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किक 
दा शाब्द्‌ 

झ[तंत्र शरीर कहे अकार के विभिन्न तत्वों का संघात है | 
पंचभूतों के अतिरिक्त अन्य धातु उपधातु ओर हैं 
जिनका आधार सानव शरीर है और वे हैं रक्त, रस, सज्या, 
वीये आदि जब तक इन सबका कार्य टीक रूप से चलता है 
और अकृति के अनुकूल उसकी गति ठीक होती है तभी तक 

भसानव शरीर स्वस्थ रहता है। 
स्वस्थ शरीर संसार यात्रा के लिए ही नहीं गत्युत परमार्थ 
के लिए भी आवश्यक है और यह एक सार्वभोम सिद्धान्त है. 
कि घ्म, अर्थ, फास मोक्त में अर्थात्‌ फल चतुष्टय की सिद्धि 
का साधन स्वस्थ शरीर है जैसा कि भ्रसिद्ध आयुर्वेदज्ञों का 

आदेश है-- 
धर्माथे काम मोक्षाणां मूलमुत्तम कलेवरम्‌ 

इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चीये रक्ता की भारी 
” आवश्यकता है। आधुनिक थुग के निर्माताओं से इसकी महती 
आबश्यकता आत्म कल्याण और परोवकार के लिए बताई है। 
हमारे देश सें तो हमारे पूर्वेजों का भूषण ही अह्मचर्य था 
और उसे वें इहलौकिफ ओर पारलोकिक सिद्धि का सर्वोपरि 
साधन सममते थे । यहां तक कि अनेक महापुरुष आजन्य 
। अद्यचये से जीवन व्यतीत करते हुए अपने ज्ञान विज्ञान को 
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पराकाष्ठा तक पहुँचा कर संसार के डपकार में लग जाते थे। 
ऐसे परोपकारी जितेन्द्रिय दीर महापुरुषों में से परशुराम, 
हनुमान, भीष्म, शंकर ओर दवयाचन्द के जीवन की कथाएं 
इस समय प्रत्येक घर में पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत पुस्तक 
प्रकाशित कर जनता की सेवा करने का यह प्रयास सर्वेथा 
श्लाघनीय ओर लाभदायक पभतीत होता है । 

आर्यससाज के प्रवर्तक सहर्पि दयानन्द ने श्ह्मचर्ण का 
अभाव देश की दासता का एक भ्रमुख कारण वतलाया है 
ओऔर इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने सुम्नसिद्ध अन्धों 
सें स्थान स्थान पर उपदेश किया है। गुरुकुलों ओर चालक 
वालिकाओं के विद्यालयों की स्थापना अद्यचणे प्रणात्ी की 
गक्षा के लिए आये पुरुषों ने को है। अतः हम चाहते हैं कि 
चनसें पढ़ने चाले बांसक वालिकाओं को ऐसे ऐसे पह्मचारों चीर 
पुरुषों की घामिक कथाए' पढ़ाई जानी चाहिये । 


प्रेमतिवास 
आगरा । 


प्र मशरद्द अणत 


4 
चूका कहीं न, हाथ, गले, कादता रहा। 
पैना कुठार रक्त बसा चाठता रहा।। 
भागे भगोड़े भीरु भिड़ा धीर न कोई । 
मारे महीप इन्द बचा बीर न कोई॥ 
सुप्रसिद्ध राम, जामदग्ल्य, का कुदान है। 
महिमां-अख॑ड ब्रह्मचयें की महान है॥ 


ओश्मू 


परशुराम 


(१) 

परशुराम कौन थे ? इनका नाम तो शायद ही कोई ऐसा 
होगा जिसने न सुना हो लेकिन इनकी जीब्रनो वहुत कम बालकों 
को सालूस है बालकों को परशुराम की जीवनी का एक ४ शब्द 
ध्यानपूर्वंक पढ़ना चाहिये । 

प्राचीन काल भें आज से हज़ारों बषे पहले “जमदग्नि 
नामक एक ऋषि हो चुके हैं | वह जाति के ब्राह्मण थे । परन्तु 
उनका विवाह एक ज्षत्रिय राजा की कन्या रेणुका से हुआ था। 
'उस ज्ञत्रिय राजा का साम प्रसेनजित था । उस जमाने में त्राह्मण 
का विवाह क्षत्रिय कुमारी से हो जाना अचरज की बात नहीं 
थी | उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी। शास्त्रों के अनुसार भी 
आहाणों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णो' में विवाह 
करने का अधिकार था । 


जिस प्रकार ऋषि मुनि रहते है उसी प्रकार जमदग्नि रेसुका 

के साथ बन में एक सुन्दर आश्रम में रहा करते थे। वहीं इनके 
पाँच पुत्र हुये जिनमें से सबसे छोटे का नास “राम” था। यू 
» तो माता पिया को सभी पुत्र समान हो प्यारे होते हैं लेकिन यह 
एक स्वाभाविक ही वात हांती है. कि सबसे छोटे पुत्र पर माता 
पिता को अंधिक प्रेम होता दै। इसलिये कोई आश्चर्य नहीं 
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यदि “राम” पर भी जमदग्वि और रेशुका का प्रेम 
अधिक था ! 


“रास” अपने माता पिता के ही प्यारे नहीं थे वल्कि जो 
कोई उनकी देखता था वही उनसे भ्रेम करने लगता था। राम 
का रूप बड़ा सुन्दर था। वड़ी बड़ी बादाम सी आखें, कंवल 
के फूल जैसा मुख, गोरा रंग सुडौल शरीर हर एक को मोद , 
लेता था । ५ 

केवल रूप ही नहीं गुणों में भी वह अद्वितीय थे । पिता 
का भक्त तो शायद ही कोई उनके समान हुआ दो | चह अपने : 
माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाइयों का भी वड़ा आदर 
करते। बचपन में पाँचों भाई साथ साथ ही खिला करते थे । 

खेलते खेलते आश्रम के वाहर कुछ दूर निकल जाते और 
कभी २ तो संध्या का समय हो जाता था। राम को अपने साता 
पिता के अम्नसन्न होने का फौरन ही ख्याल आ जावा था जिस 
काम से पिता अग्रसन्न होते उसको बह कभी नहीं करते थे । 
बचपन में चालक चंचल त्तों हुआ ही करते हैं और उत्पाती भी 
होते हैं। राम भी चंचल और उत्पाती थे लेकिन ऐसे नहीं लिससे 
किसी को हानि पहुंचे।ओऔर माता पिता नाराज हो जायें। 
बह बचपन से ही बढ़े वीर साहसी और पराक्रमी थे | यह 
शुण उनके भाइयों में नहीं पाये जाते थे । अंधेरी राव में सयानक 
बन में जाने आने से उनको कसी सय नहीं सालूस होता थ। । * 
उनकों वीरता के कास करने में वड़ा आनन्द आता था। लड़ाई 
के लिये उनकी झुजायें हमेशा फड़का करती थीं। यह सब 
उनकी वीर साता ( क्षत्ाणी ) के उपदेशों का प्रभाव था । 

माता रेणुका उन्हें शेजचिल्ली वगैरा की व्यर्थ कहानियाँ 
नहों सुनाया करती थीं जैसा कि आजकल मूर्ख अशिक्षित 
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मातायें किया करती हैं। वद्द उन्हें सदैव ज्ञान फा उपदेश देती 
थीं। बोरोें की कहानियां सुनाती थीं। ऋह्मचय्ये अत पालन करने 
का आदेश दिया फरती थीं माता पिता स्वयम्‌ भी जानते थे 
कि उनका पुत्र राम किसी दिन वढ़ा चीर पराक्रमी और अतिभा- 
शाली मनुष्य होगा । क्योंकि उसके लक्षणों से ही ऐसा सालूस 
होता था । पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। ऐसी। 
आशा उनको अपने अन्य पुत्रों से नहीं थी। बस यही कारण 
था कि सबसे अधिक वह दोनों राम को ही चाहते थे । वह राम 
का पूरा ध्यान रखते थे उन्होंने शिक्षा का भी पूरा पूरा प्रबन्ध 
कर दिया था। 

जब राम कुछ बड़े हुये तो कुछ दिनों वाद ही यथा समय 
उन्तका उपनयन संस्कार ( जनेझ ) भी कर दिया गया। अब 
उनका शैशवकाल समाप्त हो चुका था। इसलिये अब वह पढ़ने 
लिखने में सन लगाने लगे | दिसारा भी अच्छा था । बुद्धि भी 
तेज थी | खूब पढ़ने लगे | पढ़ाई का असर भी इनपर खूब पड़ा । 
जैसी शिक्षा दी जाती थी वैसा ही करते थे। यही ते कारण था 
कि वह जल्दी ही पढ़ लिखकर द्ोश्यार हो गये। ओर अपने 
सब भाइयों से आगे निकल गये । 

ल्लेकिन इतना दोने पर भो इनको अभिमान नहीं हुआ। 
वह उसी तरह रहते थे जैसे कि पहले | वही पहले की तरह 
भाइयों का आदर ओर माता पिता की सेवा सब करते थे । 

इनके चहरे पर अह्मचर्ग्य का तेज था जिससे हमेशा इचका 
मुखमंडल तपे हुये सोने की तरह दमकता रहता था। किसी को 
* इतको ओर आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी । वात्तव 
में ब्रह्मचथ्ये के बल से दी इन्होंने कैसे कैसे बीरता के काम किये 
थे जिनको सुनकर आएचये होता है और हृदय राम की ग्रशंसा 


( ४ ) 


किये विना नहीं मानता । वही काम अब हम आगे लिख रहे हैं 

हाँ, एक बात हम यहां ओर भी कह देना उचित सममते हैँ। 
वह यह कि हस अब राम को परशुराम ही लिखेंगे क्‍योंकि 
इनका नास परशुराम ही पड़ गया था। कारण यह था कि यह 
हसेशा अपने हाथों में परशु ( छोटी इल्हाड़ी-फरसा ) रखा 
करते थे। इस लिये लोगों ने इन्हें परशुराम कहना शुरू कर 
द्यि। 
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परशुराम में वह सभी गुण सोजूद थे जो कि एक अच्छे 
सुशील वालक में होने चाहिये। बह ऋपने साता पित्त की आज्ञा 
पालन करना अपना परमधर्म सममते थे। वह ऐसा कोई कास 
नहीं करते थे जिससे माता पिता अप्रसन्न हो | 


एक विन की वात है. जमद्ग्नि ऋषि यज्ञ करने के लिये बैठे । 
उस समय वहाँ जल नहीं था। जमदग्नि ने रेसुका को नदी से 
जल लाने के लिये भेजा क्‍योंकि उस समय वहाँ कोई बालक 
नहीं था। रेशुका अपने पति की आज्ञा सानकर उसी समय नदी 
की ओर चलदी उस समय जमदगिनि ले यज्ञ करना शुरू कर 
दियां था क्योंकि उन्होंने सोचा कि यज्ञ समाप्त होने से पहले दी 
रेशुका जल लेकर आा जायेगी नदी पास ही तो है । 

लेकिन भाग्य की वात । होनी वो होकर ही रहती है। 
परसात्मा को न जाने वहाँ क्या लोला रचानी थी । रेणुका को 
जल लाने में देर हो गई । जमद॒ग्नि यज्ञ समाप्त कर चुके लेकिन 
बह जल लेकर दी नहीं आई यह देखकर उनको बड़ा क्रोध आया 
उनकी आज्ञा सें इतनो देर क्‍यों हुई ? 


प्राचीन काल में ज्ाह्मणों के क्रोध से बड़े बड़े शूरवीर राजा 
महाराजा भी कांपा करते थे । प्रथम तो उत्तको क्रोध आता ही 
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- नहीं था ओर यदि आ जावां तो उसको शान्त करना था उससे 
बचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। यही कारण था कि सब लोग- 
ब्राह्मणों से डरा करते थे। और कभी उनको अप्रसन्न नहीं होने 
देते थे । , 

. जब साधारण ज्राह्मणों का ही यह हाल था तो जमद्ग्नि के 
तो कहने ही क्‍या ? वह तो ऋषि थे और ऋषियों में सी माने 
हुये और पूज्य ! 

बस जमदग्नि के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसी समय 
सब बालक भी वहाँ आ गये । पिता का भयानक रूप देखकर 
सब डरने लगे और चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठ गये। 
 जमदग्नि अपने पुत्रों को रेखुका को बुलाने के लिये भेजने 
ही बाले थे कि वह वहाँ आपहुंची बह अपने पति की मुद्रा देख 
कर समझ गई कि आज कुशल नहीं है। वह जल लेकर पति के 
सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई | जमदग्नि को इतना क्रोध 
आरहा था कि बह रेरु से बोल भी न सके केबल तेज नजर से 
देखकर ही रह गये । रेशुका जल का पात्र वहां रख कर अन्दर 
चजत्ी गई । * सी 
जमदग्नि ने अपने सब पुत्रों को बुलाया और उनमें से 
सवसे बड़े से कहने लगे “बेटा | मैं आज तुम्हें एक बड़ी भयाचक 
श्राज्ञा देना चाहता हूँ । क्या ठुम उसका पालन कर संकोंगे ? ८: 
- पुत्र ने कहा “पिंताजी ) कहिये। चह कौनसी आज्ञा है १ 
जमदृग्नि बोले “जाओ ! अपनी माता रेणुका का सिर _ 
काट लाओ। ? ; | 
अब तो सब-बालकों के होश उड़ गये । किसी के मुंह से 
बोल भी नहीं निकला । सब चुपचाप ही खड़े रहे । 


( ६ ) 


जमदग्ति ने दूसरे पुत्र से भी चही प्रश्न किया और उसको : 


यही आज्ञा दी किन्तु बह भी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सका ६ 
जब कि चारों पुत्र इस कठोर आज्ञा को पालन नहीं कर सके तो। 
उन्होंने परछुराम से कहा “ चेंटा ! यह सव तो कायर 
लेकिन सुम्ते तुन्दारा वड़ा भरोसा है। चोलो क्या ठुम इस काम 
को कर सकोगे ? 


परशुराम ने कहा “पिताजी आपकी आज्ञा होने पर में क्‍या 
नहीं कर सकता ? परन्तु साताजी का ऐसा क्‍या अपराध है", 


परशुरास पूरा वाक्ष्य कह भी न पाये थे कि जमदग्नि गरज 
कर बोले “बस में समझा गया कि तू भी कावर दै?। 

परशुराम ने कहा “नहीं नहीं पिताजी में कायर नहीं हूं मैं. 
अभी जाकर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ चह कहकर परशु- 
राम जी जाने लगे किन्तु उसी समय जमदग्नि ने फिर कहा 
#लेकिन ठहरों । अच तुन्हें अपनी साता का ही नहीं अपने चारों 
बड़े भाइयों का सिर भी काठ कर काना होगा ।” 


के 


परशुराम जी यह सुनकर चकित हो गये लेकिन पिता की 


आाक्ला तो साननी ही थो। वस परशा उठा कर चल दिचे आर 
छुछ करों में ही अपनी सावा और अपने चारों बड़े साइयों के 


सिर काट कर ले आये पाँचों सिरों को अपने पिदा के चरणों सें - 


रखकर वह हाथ जोंडे हुये अपने पिवा के सामने खड़े हो गये 
उस ससय उनकी आँखें प्रथ्वी की ओर थीं । 


जसदूस्नि पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । ऋक्ोघ ऐसा ही होता 


है। यह एक राज्ञपत को तरह है। क्रोध आने पर सहुष्य को कुछ: 
उचित अनुचित_ का विचार नहीं रहता । यह सहुपष्य को अन्धा 


चना देवा है। जब क्रोघ का भूत सिर से उतरता है उस समय 


( ७ ) 


मनुष्य रोता पछिताता है इसलिये इस वल्ा से सदा दूर ही 
रहना चाहिये। 


यहो हाल जमद्ग्नि का भी हुआ। बह पहले तो क्रोध में 
ऐसी बिकट आज्ञा दे बैठे लेकिन फिर अपने किये पर ही पहि- 
वाने लगे । अब उनकी आँखें खुली 


सचसे वड़ी वात तो यह हुई कि उनको परशुराम जी पर 
बढ़ा आरचर्य हुआ । उनको इतना विश्वास नहीं था जैसा कि 
हो गया। वह्‌ जानते थे कि परशुरामजी पिठ-भक्त हैं लेकिन 
वह आज्ञा पाकर साला का सिर भी काट सकते हैं यह नहीं 
जानते थे । उनका हृदय प्रेम से भर आया ओर उन्होंने परशुराम 
जी की ओर देखा | 


परशुरामजी उस समय माता के मस्तक को ओर एकटक 
देख रहें थे | जमदग्नि ने कह्या “बेटा । मैं तुमंसे बहुत असन्न हूँ। 
मेरा आरश्शीवाद है क्रि किसी दिन ठुम सद्ान वीर कह लाकर 
संसार में असिद्ध हो जाओगे । बोलो तुम क्या चाहते दो ? कोई 
बरबार मांगी ।" 

परशुरामजी ने कहा “ पिताजी। यदि आप झुकपर ऐसे 
ख़ुश हैं तो मुझे यद वरदान दोजिये कि मेरी साता ओऔर मेरे 
बड़े भाई सब जीवित हो उठे ।” 


बड़ा कठिन श्रश्न था। कहीं मरे हुये भी जिन्दा होते हैं ? 
लेकिन ,जसद्ग्नि वचन दे चुके थे। जमदग्नि यह सुनकर और 
भी अधिक असन्न हुये यह सोच कर कि इसने अपने लिये कोई 
वरदान नहीं मांगा अपनी माता और अपने भाइयों का जीवन 
ही मांगा है| । 








जीविति कर दिद्या । परशुरास ने वरदान सांगते समय अरे ४ 
च्च्हः दि ज्ञीवित होने पर था उसके वाद भी उनको 
कह दिया था कि जीवित होने पर था इस [लो उनका 
ऐसा हो दअआ $ बह सब ऐसे उठे जैसे 
बह हाल याद नम रहे। ऐसा हो दुआ चदह सब ऐसे उठे जस 
बोल न ८7 बच्चा अपने सिर ऋद जऊामे का हाल 
कि कोई स्पेकर उठा हो। इन्हें ऋपते सिर कद जाने का हाल 
भमालम ही नहीं था 
सालूच हा नहा था 
प्‌ ++ बन झंका डोर यम अल न ह्ये न 7 
चहां पाठओछों को अवश्य शंका होगी कि वह नरे हुये वच-छ् 
5 बारे चिद अल्प हाँ आजकल हे स्स्लीः घ्र्त्क्ा हे जििञमा हू 
ज्योद्रद हा नये ॥ हां आह्ृुकतदक्ट खन्चा चज्छा छाई फिकााईए ६ 
गा हे ल्‍््ल्े पर मी हमे चहां हर स्क््ख्य 
क्योंकि छझियाया केकर हटने पर नो हे चाहा पएलछा रछुष्य 
ई ह्द् 
हक. न | घओोगों +७ ऋ ऋार तर 3... न च्ब पट जि 
नहीं सिलता जो सच्चा बोगोे ऋआर सतपत्वी हो | चोन ऋार ठप 
मल कं ढ # 
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परहझारास जीदन के स्‍ुमनडस हा. 
ना ऊअनी पर्छुराम के ऊोवन का एक हो एछंसी घटना 
5 जिसने >> नम आरचय कक पक व व्यि होगा परशरास 
हुई है जिन पाठका का आारचर्य से अल दया हांगा। परझुरः 
हम ड्चद ब्लड की 0 अमरलशट का कटी 5-०६ आये ०-० 
क उच्चद ऋष्छ का चह पहला साइ था | ऊछझच ऋाय छाचच ३ 
ण्क्ल दिनि स््ःः दीडलडला ले 23 उहा चहा लोग डक बट मो दही 
का किन का सजक्त हे कि जहा चह ऊक्ांचि रहा ऋरद व बह 
इज्जत. | ् जजत्िय जन शजा निसका का मान कर २० है 73 था 
उसी बन में एक ज्ञत्निय याञ्ञा मजिंसका सान आत्तोंवीय्य थ॑ 
शिकार खेलने के लिये उसया हुआ ऋत्तैचीय्न का दसरा 
कार छलन के छिचे आया हुआ था। कऋकत्तेदाच्यें का दुसर 
न्तास सहस्ताऊड पक च्चा्‌ से जक अकलआर अंक सास न ई> डे अनच 
नान सहस्ताछु व भो था और चह इच्चो सान से मासद्ध भी था । 
शिकार खेल कर लौटते पक मन अत शक मई 
शकार खेल कर छक्ॉटरते समय जास हो गई इस लिय उसने आला 
जचिक्राम >> चाहा न ्फि ऊमनऊग्ति द्ड्ड्ड आाक्रस ल्च्द ड्पला. 
ऋास करना चाहाव। प्रॉस दी जमऊग्नि का ऋच्म था । सह- 
सना 
घ्ल्न 


| 
2 
44 


च्द्ध 
अपने साथियों सहित वहीं पहुंचा । उत समय परझुरान 


( ६ ) 


शोर उनके चारों भाई बाहर गये हुये थे। जमदग्नि ने राजा का 
स्वागत किया और बड़े आदर से उन्हें स्थान दिया । सहस्ताज न 
उस जमाने में बड़ा प्रतापी राजा था वे बढ़े राजा महाराजा 
उसके लाभ से कांपते थे। क्योंकि घद् बढ़ा वीर पराक्रमी था। 
इसी कारण उसको अमिमान भी झोगया था। 

जमदग्नि ने उन लागों का सत्कार करने में कोई कमी ने 
रखखी जमदग्नि के प्रास कोमपेनु गाय थी वह गाय घड़ी सुन्दर 
आर स्वस्थ थी उसका दूध भी इतना स्वादिष्ट होता था कि 
संसार सें शायद ही किसी गाय का ऐसा दध होता हो | सब से 
घड़ी तारीफ की बात यहू थी कि आवश्यकता पड़ने पर वह उत्तना 
है| दूध दे सकती थी जितने कि जरूरत हो । इस समय भी उसने 
इनसा दूध दिया कि उन लोगों से पिया भी न गया। 


सहस्पराजु न की वड़ा आश्चर्य हुआ | उसकी नजर भी गाय 
पर पड़े गंई। बस फोरन मन बदल गया उसने जमदग्नि से 
बहू गाय सांगी । लेकिन जमदग्नि का तो निर्याह ही उसके हारा 
दोता था | सहल्लाज न के कई बार मांगने पर भी उन्होंने गाय 
नदीं दी। ४ 

सदृस्याजुन को बड़ा क्रोध आया ) वह जावरदरती ही उस 
गाय को लेकर वहाँ से चल दिया। जमद्ग्नि कर ही क्या सकते 
थे। चुप चाप उदास होकर बैठ गये | 

उस्ती समय वहां परशुराम अपने भाइयों सहित आ पहुँचे। 
साता पिता को उदास देख कर बोले “क्या कारण है आप आज 
उदास वेठे हुये हैं ।”? माता पिता ने उसी समय अपनों उदासी 
का कारण कह झुवाया। सुनते दी परशुराम जी क्रोध से अधीर 


दी उठे और कहने लगे बस इतनी सी वात के लिये ही आप 


री] 


( १० ) 


उदास होगये हैं | चिन्ता न करिये जब॒ तक्क आपका पुत्र रस 
जीवित है कोई चू' भी नहीं कर सकता । में अभी जाकर उस 
अभिमानी राजा की गरमी उत्तारता हूँ और गाय को वापस 
लाता हूं? 


यह कहकर परशुराम जी क्रोधवेश में उसी समय चहां से 
चल दिये ओर रास्ते में ही जाते हुये उन लोगों को पकड़ लिया ! 
परशुराम को ऋ्नोध में आता हुआ देखकर चह लोग भी लड़ने को 
सैव्चार हो गये । चस युद्ध छिड़ यया । लेकिन बाहरे वीर अकेले 
ने ही सब को नाक में दस कर दिया। सब भाग यये | सहसख्ा- 
जुन का सिर परशुराम जी ने काट लिया और ग्राय को लेकर 
अपने घर लौठ आये सहख्ाज़ु न का कटा हुआ सिर भी बह 
अपने साथ ही लेते आये थे | 

धन्य ! धन्य (! बीर !! आओ और अपने इस प्यारे 
भारत देश के बालकों को भो ऐस। ही वीर वनादो जिससे कि 
बह अपनी प्यारी गायों की रक्षा कर सके । 


परशुराम जी ने सहरस्ताजु च का कटा हुआ सिर अपने पिता 
के चरणों में रखते हुए कद्य “पिता जी लीजिये यह उसी दुष्ट का 
सिर है' जिसने अपसे याय छीन लो थी । गाय भी विल्कुल सुर- 
क्षित आ पहुंची है।” परशु एम के सुख पर वीरता का तेज चमक 
रहा था | ब्रह्मचर्य्य से उत्का सस्तक सोने की तरह दमक रहा 
था। 

साता पिता गाय को देखकर बड़े असन्न हुये ओर परशुनम 
की भशंसा करने लगे । माता पिता दोनों ने परशुराम को चढ़े प्रेस 
से अपने हृदय से लगा लिया और वारम्वार उसका मात चूसने 
लगे सातों ऐसा पुत्र पाकर बह अपने आप को वड़ भागी समझ 
रहे थे और वात भी वास्तव सें यही थी । 


व्ब बल 


( ११९ ) 


लेकित सहख्लाज़ु न का सिर देख कर वह प्रसन्न नहीं हुये । 
जमदग्नि ने कहा “बेटा । तुमने सहस्माजु न को मार फर अच्छा 
कास नहीं किया सहर्लाजु न ज्त्रिय था और तुस मराह्मण हो। 
म्ाह्मणों को तो क्षत्रियों पर दया भाव ही रखना चाहिये | यह 
मान कि बह्‌ अपराधी था किन्तु तो भी वह राजा था | यदि 
उसको दंड द्वी देना था तो क्षमा कर देते । यही म्राह्मणों का धर्म 
है। क्षमा से बढ़कर दंड और कोई नहीं हो सकता । क्षमा और 
चुया यही माह्मणों का भूषण है | क्रोध करना म्ाह्मणों का कर्म 
नहीं | पुत्र | तुमने आज घोर अनथ किया द्वे जो कि पाप कंहा 
जा सकता हैं । इंस लिये तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा । 


परशुराम सब्र कुछ सिर नीचा किये हुये सुन रहे थे उनको 
दुःख हो रहा था इसलिये नहीं कि उन्होंने अच्छा कांस क्रिया 
आर पिता ने उन्हें फटकार दिया वल्कि इस लिये कि आज 
उनके कारण पिता को दुख हो रदा है । वह फीरन बोल उठे 
“पिताजी आज्ञा दीजिये कि में इसका प्रायश्चित किस प्रकार 
कर सकता हूं ।” है 

जमद्ग्नि ने कहा “बेटा । तोर्थ यात्रा और तपस्या के दारा 
ही प्रायश्चित हो सकेगा ।? परशुराम जी यह सुनकर उसी समय 
जाने को सैय्यार होगये | यद्यापि साता पिता को उनके विछोद्द 
* का बहुत दुख हो रहां था लेकिन क्‍या करते विवशता थीं । 
अन्ततः परशुरामजी घर से तीथ यात्रा करने के लिये चल दिये। 


धन्य ! पिठूमक्त ! 

उघर सहख्राऊु न के पुत्र परशुराम पर दांत पीस रहे थे । 
उनके दिलों में बदला लेने को आग भड़क रही थी । वह किसी 
अच्छे मौके की तलाश में थे। जव उन्होंने परशुराम के चले जाने 


( १श१ ) 


की खबर सुनी तव तो बह बड़े खुश हुये । उन्होंने सोचा कि 
बदला लेने का इससे अच्छा मोक्ा और कौनसा हो सकता है । 


चस ऐसा विचार करते ही वह सच मिल कर जमदग्िनि के 
आश्रम की ओर अल दिये । जिस समय वह लोग पहुंचे उस 
समय जमदर्ति सन्ध्या कर रहे थे। 


लेकिन उन लोगों पर क्रोध का भूत सवार था धर्म अधमे 
का कुछ भी ख्याल नहीं किया; उचित अनुचित का विचार भी 
नहीं हुआ | रेसुका के कहने सुनने सना करने रोने पोटने का भी 
कुछ असर नहीं हुआ । उन्होंने ध्यानसग्न जसदग्नि ऋषि का 
सिर काट लिया। ओर रेणुका को रोती हुई विधवा के रूप से 
छोड़ गये । 

आह ! कैसा करुणा जनक दृश्य था। जंगल का मानों पत्ता 
पत्ता रोरहा था। पशु पक्षी भी आंसू वहा रहे थे | पृथ्वी भी इस 
अधमे का्ये के भार से देच कर कांप रदी थी । वह हरा भरा 
जंगल जो ननन्‍्द्नवन को भी लब्जित करता था। स्मशान के समान . 
दिखाई दे रहा था। रेणुका के रोने की आवाजु पत्थरे को मोम 
के समान वना रही थो | उसकी चीखों से दिशायें गूंज रही थीं । 
हा ! वह असहाय अवबला भाय की तरह डकरा रही थी | 


घर का यही दाल हो रहा था कि परशुरामजी भी लौट कर 
आगये । बहां यह दृश्य देख कर तो उनके होश उड़ गये। 'फौरन 
सा के पास पहुँचे । माता रेसुका उनको देख कर और भी अधिक 
चीख २ कर रोने लगी | एक शब्द भी उसके मुख से न निकलता 
था। सिवाय रोने के मानों उसे कुछ आता ही न था। परशुराम 
जी समझ गये कि अवश्य कुछ दाल में काला है। पिता को वहां 
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न देख कर उनके मन सें शंका होने लगी। वह माता को धीरज 
देते हुये रोने का कारण पूछने लगे । 


बहुत्त कुछ पूछने पर साता रेशुका ने रोते हुये कहा “ बेटा ! 
परशुराम ! मैं तेरे दोते हुये लुट गई । मेरा घुददान उजड़ गया । 
सेरे साग्य का सूर्य अस्त दों गया। हाथ ! में कहीं की न रही ! 
राम ! राम ! बेटा ! में विधवा हो गई !” 

यह सुनते द्वी परशुराम चकित हो गये । पिता से उनको 
कितना ओम था और बह कितने पितठू भक्त थे यह पाठक पहले 
जान ही चुके हैं । इस समय उनकी क्‍या दशा हुई होगी इसका 
अनुमान स्वयम्‌ पाठक ही लगा सकते हैं। वह मूछित होने को थे 
लेकिन सम्दल गये क्योंकि वह वीर थे बढ भैय रखना जानते थे 
ओर समथ पर घबड़ाना रोना पीटना उन्हें नहों आता था । उन्हें 
फोरन क्रोध आगया ओर माता से पूछने लगे ” माताजी । बता- 
इये ! किस छुष्ट ने मेरे पिता का चध किया है ? सैं उसका समूल 
नाश कर डालू रा । 

रेशुका को भी अत्यन्त क्रोध आ रहा था । बह बोल उठी 
४ रहीं दुष्टों ने तेरे पिता का सिर फाठटा है जिनके पिता का तूने 
सिर काटा था। आह ! आज हम असद्दाय व्यक्तियों की कोई 
सहायता करने वाला नहों | हमारा घर नाश हो गया हमारा फला 
फूला बाग उजड़ गया। बेदा राम! यदि तू चीर है यदि तू रेखुका 
का पुत्र दे यदितू सच्चा तह्मचारी है वो जा अपने शत्रुओं से 
बदला ले । मेरी आज्ञा हैं। तूने अब तक अपने पिताकी आज्चा 
का पालन किया था किन्तु अब माता की भी इस आज्ञा का 
पाज्नन कर | जा संसार का दिखादे कि वीर केसे होते हैं ब्ह्मचर्य 
की कैसी अपार शक्ति है? ब्राह्मण भी क्रोध आने पर क्या. कर 
सकते हैं ? 
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यह कह कर फिर रेणुका फूट २ कर रो उठी किन्तु क्रोध से 
उस च्षत्राणी का शरीर जल रहा था। माता के ओजस्वी वचन 
सुन कर परशुराम जी भड़क उठे । उनके भुजदंड भी फड़क उठे। 
कहते हैं कि जिस समय माता रेशुका परशुद्धम को बीरता का 
उपदेश दे रहो थी उस समय उसने अपनी छाती इक्तीसवार 
पीटी थी । 

बस चीर परशुराम सी वोल उठे “ माताजी ! मैं जाता हूँ । 
जान रहे या जाये चिन्ता नहीं किन्तु उन छुप्टों का समूल नाश 
कर दूगा। जिस प्रकार आपने दु.खत होकर इक्कीस वार छाती, 
पीटी है उसी प्रकार मैं भी उपका इच्तीस वार ही नाश करूंगा। 
ओह क्षत्रिय राजाओं का इतना साहस ! वह ब्राह्मणों को तुच्छ 
ही सममने लगे । बस अब मैं उन दुष्टों का ही नहीं समस्त क्षत्रियों 
का ही नाश करूगा।” यह कहते हुये परशु-धारी-बीर राम 
अपना एक मात्र शस्त्र परशा लिये हुए क्रोधित होकर चज्ञ दिये। 
उनकी आंखों से क्राध को चिनगारियां निकल रही थीं । उस 
समय वह साक्षात काल रूप हो रहे थे । वह सीधे सहखाजुन की 
राजधानी महिष्मती पहुंचे । वहां जाकर उन्होंने तूफान सचा 
दिया। नगर में मानों प्रलय सच गई | सहसख्नाजुन के सब लड़कों 
को उन्होंने सार डाला । इतना ही नहां उन्होंने “ हैहव वंश” का 
ही नाश कर डाला | सहखाजुन हैहय वंश का ही था । किन्तु 
तब भी उनका कोघ शान्त न हुआ चह वरावर क्षत्रियों का नाश 
करते ही जाते थे। उन्हें क्षत्रिय जाति से ही चुणा  पेंदा हो गई 
थी। कहते हैं कि बहुत से क्षत्रिय अपनी ज्ञान वचाने के लिये 
प्राक्मण वेष घारी चन गये थे । 


परशुरामजी का सबेत्र आतंक छा यया । क्षत्रिय तो उन्को 
देखते ही कांप उठते थे। उनके नाम मात्र को सुन कर लोग दृहल 
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जाते थे। परशुराम मे अपना चचन पूरा कर विया । उन्होंने 
इकोस बार ही ज्ञत्रियों का नाश किया | ऐसा मालूम द्वोता था कि 
क्षत्रिय अब संसार में रहेंगे ही नहीं। ऐसा ही हुआ भी नाम 
मात्र को क्षत्रिय रह गये थे। जो बच कर या छुप कर या बेष 
” बदल कर बच गये वह तो बच ही गये वरना उनके पंजे से तो 
कोई भी नहीं चचा। हां जो लोग वहां से दूर बसते थे उन पर 
यह आफत नहीं आने पांई । 


अस्तु ! हमें इस से मतलब नहों कि कितने मरे और कितने 
जिन्दा रहे । हमें तो यहां परशुरामजी की वीरता और उनका 
भह्मचर्य-प्रताप देखना है। और वह स्पष्ट दी है। 


परशुरामजी ने ज्षत्रियों को मार २े कर उनके खून से “समन्त 
पन्‍्चकु” देश सें नो कुंड भरे थे। इस से साफ मालूम द्वोता है कि 
कितना शोरित् वहा | धन्य ! वीर ! एक अकेले का इतना साहस 
ओर असीम घल । 


क्षत्रियों का नाश करके जब वह घर लौटे तो उन्हें अपने पिता 
को जीचित करने की चिन्तः हुई । उन्होंने अनुछठान शुरू किया। 
अत्यन्त कठोर अछुछान कर चुकने पर उन्होंने अपने पिता को 
जीवित कर लिया । जसदग्नि ऋषि-मण्डल में जाकर रहने 
लगे । और सप्तपियों में से एक वह भो कहलाने लगे । 


परशुंरामजी को भी संसार से वैराग्य हो गया था। उन्होंने 
संसार को चिल्कुल ही छोड़ दैने का निश्चय कर लिया | बह आ- 
जन्म ब्रह्मचारी ही रहना चाहते थे । इस लिये वह महेन्द्र पर्चत 
पर जाकर रहने लगे और वहीं सदैब रहे भी । महेन्द्र पवेत अब 
भी है। भारत के सात प्रसिद्ध पेतों में इसका भी नाम है । यह 
एक ओर तो उड़ोसा से योंडवाना तक फैला हुआ है और दूसरी 


( १६ ) 


ओर उत्तरी भारत से मिला है। गन्‍्जाम के पास जो पहाड़ों की 
श्रेणी है बहां के रहने बाले तो उस श्रेणी को महेन्द्र पर्बेत की ही 
शेणी कहते हैं । महदन्द्र पवेत का दूसरा नाम महेन्द्राचल भी है । 


लोग कहते है कि परशुरामजी अभी तक जीवित हैं ओर 
भहेन्द्राचल पर हो रहते हैं। आगे के मन्व॒न्तर में वह बेद का 
प्रचार करेंगे। नहीं कहा जा सकता कि यह कहां तक ठीक है 
ल्ञेकिन कुछ भी हों उनका नाम अभी तक अमर अवश्य है। और 
जब तक यह संसार है अमर रहेगा । 


परशुरामजी की ब्रह्मचय शक्ति ओर उनकी माह पिठ भक्ति - 
कितनी दृढ़ थी इसकी प्रशंसा कौन न करेगा । परमात्मन्‌ ! हमारे 
देश में फिर ऐसे मद्यापुरुपां को पैदा करो ओर हमको भी ऐसा दी 
बरदाच दो कि हम भी उनके ही समान वन सके। 


इति शुभम्‌ । 





ब्‌ 
देसुमोन 
झुमीष फा सु-मित्र बड़े, काम का रहा। 
प्यारा नन्य भक्त, सदा राम फा रहा ॥ 
लग्का जलाय काल खलों को सुमका दिया। 
मारे प्रचएद्ध दुप्ट दिया भी चुका दिया।॥। 
हनुमान चली दीर-वरों में अ्रधान है। 
मदिमा अ्खण्ठ, म्रद्ाधर्य फी महान है ॥ 


हलुभान 


महावीर हनुमान का परिचय देना वास्तव सें सूर्य को दीपक 
दिखाना है । कम से कम भारतवर्ष में तो शायद दी कोई ऐसा 
उर्शक्त होगा जिसने इस वीर का नाम न सुना हो।न केबल 
हिन्दू दी बरन अन्य बिधर्मों भी इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि हनुमान झत्यंत्र वीर साहसी एवं कुशल योद्धा थे 


आज से लगभग आठ लाख, वर्ष पूर्व जब कि भारत में सत- 
झुग का जमाना था ( बह काल सतयुग का अन्तिम काल था) 
स्तनपुर में महाराज प्रहलाद विद्याधर राज्य करते थे। उनके ज्ये् 
[पुत्र क। नाम “पवन” था। यह लोग ज्त्नीय वंशीय थे और 
“बार क्षत्रिय” कहलाते थे। वानर का अर्थ है (बन में निवास 
फरले वाले अर्थात्‌ वनचर और इसी का अपभू“श “चानर” शब्द्‌ 
है। कुछ लोग बानर का अर्थ घन्द्र लगाते हैं परन्तु यह उनकी 
भूल है। “वानर” ज्षत्रियों की एक उपजाति थी । दक्षिण में इन्हीं 
लोगों का वसाया हुआ वानर दीप भी था। रतनपुर का राज्य 
भी वहीं था। 
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जव पवन वड़े हुये तो उनका विवाह महेन्द्रपुर नरेश सहा- 
राज महेन्द्रराय को पुत्री “अन्जना देवी” से तय कर दिया गया। 
अन्ञना अत्यन्त सुन्द्री छव॑ गुणवती थी | उसकी प्रशंसा दूर दे 
फेंल रही थी । प्रत्येक उसके रूप गुण की प्रशंसा करता था | यह 
हाल देखकर पवन की यह इच्छा हुई कि विवाह के पूर्चे उसके 
एक चार साक्षात्‌ दशेन किये जायें । 


ऐसा विचार करके पवन अपने कुछ इष्ट मित्रों सहित सहेन्द्र- 
पुर की ओर चल दिये। छद्म वेष में वह लोग अन्जना के सहल 
तक पहुंच गये । जिस समय पवन अपने मित्रों के साथ महल की 
खिड़की के नीचे खड़े हुये थे उसी समय अन्जना भी श्रपन्ती सखी 
सहेलियों के साथ बातें कर रही थी | सखियाँ पदन की बातें कर- 
करके अज्जना को शरसा रही थी । एक सखी ने कहा ठुम इतना 
क्यों शरमात्ती हो ? क्‍या तुस पचन को नहीं चाहती ?? अख्ना ने 
किंचित झुमलाकर कर कहा हाँ में उन्हें नहीं चाहती” और चह 
यह कह कर मुसकराने लगी । सखियाँ भी हंसने लगी । चह चातें 
पत्नन भी नीचे खड़े हुये सुन रहे थे । वह देख तो सकते नहीं थे ! 
केवल वात ही सुन सकते थे इसलिये उन्होंने अज्नना व सखियों 
के भाव को तो समझता नहीं केचल यह सममत जैठे कि राजकुमारी 
मुझे नहीं चाहती और सखियां भी सेरा उपहास कर रही हैं । बस 
उनका सन राजकुसारी की ओर से फिर गया और वह वहाँ से 
उल्दे पैरों लौट गये। सित्रों ने वहुत समम्काया लेकिन जो बात 
दिल्ल में वैठ जाच वह्‌ कब हट सकती है। उन्होंने अण कर लिया 
कि बाहर बे तक अद्धना का मुख भी नहीं देखेंगे. 

घर पर जाकर पिता जी से तो कुछ कह नहीं सके इसलिये 
विवाह भी उसी साल वड़ी घूमघाम से हो गया। विवाह के 


वाद जब अज्ञना आई तो उसे यह जानकर बड़ा आश्वरय हुआ* 
कि राजकुमार उसका मुख भी नहीं देखते | वह कारण जानना 
चाहती थी परन्तु उसे बताता फोन ? किसी को मालूस 
हो जब न ? पवन ऐसा अवसर ही नहीं आने देते कि कभी 
किसी समय दोनों . का साक्षात्त्‌ कार हो जाये। उन्होंने अज़्ना 
का भुख भी न देखा । वह अपनी प्रतिज्ञा का दृदता से पालन 
कर रहे थे । 


वारद घप् समाप्त होते ही उन्हें एक युद्ध में जाने की तैयारी 
करनी पड़ी । उसी समय उनको यह मालूम हुआ कि उनका भ्रस 
जों अज्ञना के श्रति था वह्‌ सिथ्या छे। बहू अपनी भूल पर 
परचाताप करने लगे ओर अंजना से क्षमा माँगने लगे। अंजना 
इतना समय रो रो कर व्यतीत किया था ओर वियोगिन की 
भाँति रहती थी रात दिन पचन की तसवीर को अपने पास रखकर 
दी जीती थी । वारद्द वर्ष के पशचात्तू उसे अपने पति से अ्रथम बार 
सिल्नने का सोभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु चह भी ज्णिक ही केबल 
एक दिन के लिये था। एक वार दशैन देकर ही पवन युद्ध के लिए 
रवाना हो गये । 


कुछ दिनों बाद अंजना गर्भवती हो गई । ओर जब गर्भ के 
लक्षगा पूर्ण रुपेण भ्रकट दोने लगे तो पवन के माता पिता को 
आश्चर्य हुआ क्‍योंकि चह जानते थे कि पवन वारद्द वो से 
अँंजना से नहीं बोल रहा है। माता पिता ने समझा कि अंजना 
कुलटा और उयमिचारिणी है। अंजना वहुत रोई गिड़गिडाई 
लेकिन माता-पिता पर कुछ असर न हुआ । बह लज्जावश यह तो 
कह नहीं सकी कि पवन का और उसका साक्षात्कार युद्ध में जाते 
समय हो चुका है। जब कि वारद वर्ण पूरे हो चुके थे । 
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सावा पिता ने क्रोघावेश में सर्भचत्ती अँजना को घर से 
निकल जाने की आज्ञा दी | अँजना ने चहुत कुछ कहा झुना 
लेकिन उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अन्त में गरवती अऋंजना 
उको घर से निकलना ही पड़ा । वह वेचारी रोती विल्लखतों वनों 
की ओर चल दी । अपने माता पिता के पास्त ज़्ना उसने उचित 
नहीं सममा । 


शा 


पवन जच युद्ध से लौट कर आये और अंजना को निकाल 
देने का द्वाल खुना तो उन्हें बढ़ा दुख छुआ । उन्होंने 
साता पिता से सारा द्वाल कह दिया अत तो वह भी अपने किये 
पर पछताने लगे | अन्ततः पचन अकेले ही अंजना को दूढने 


श् 


च्त दिचे । 


कुछ दिनों वाद पदन अपनी प्रिय पत्नि सती श्रेष्ठ अंजना को - 
अपने साथ चापस ले आये | उस ससच अंजना की गोद नें एक 
शिक्षु था जिसका नाम “हजुसान/ रक्ष्खा गया । चालक अत्वँदर 
सुन्दर और तेजस्वों था । हछुमान की जन्मतिथि के विपय में 
यह दोहा असिद्ध हैः-- 


चैद सास बुद्धि अष्टमी पुख नक्षत्र जाब। 
दिन मंगल परभात को जन्म लियो हनुुमाव ॥ 


पाठकों के सनोर॑जन एवं जानकारों 


पे के लिये हम हनुमान जी 
कप ज्ञन्स छऋडल्ी 8. नीचे अर प् 4 
की जन्म कुडली भी नीचे देते हैं:--- 
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यह जन्‍म कुण्डली श्री ठाकुर सुखरामदासजी रचित हचुमान 
चरित्र (उद्‌*) जे सन्‌ १६०७ सें छपा था उद्घत की गई है। 


उक्त ठाकुर साइन ( सुखरामदास जी ) ने अपनी पुस्तक में 
यह भी लिखा है कि हचुमानजी का विवाह भी हुआ था। उनकी 
धर्मपत्नि किष्किन्धा के (.जोे पम्पा सरोवर के समीप है ) राजा 
हिमीय की कन्या “पद्मचरागाँ? थी | यह नहीं कहा जा सकता 
के यह बात कहाँ तक ठीक है क्‍योंकि अन्य पुस्तकों में इसका 
वर्णन नहीं सिलता । और प्रायः सभी लेखकों ने हनुमान को 
बाल ब्रह्मचारी दी सिद्ध किया है । ठाकुर साहब का मत है कि 
हनुमान जी चाल ऋह्मचारो झथवा आजन्म ऋ्रह्मचारी तो नहीं 
रहे किन्तु क्षह्मचारी कहलानें के अधिकारों अवश्य हैं।,जिस 
प्रकार लक्ष्मण जी को 'यति? साना गया है । अथवा 'असली शेर 
जैसे बवरी शेर भी कहते हैं ज्ह्मचारी कहलाने का अधिकारी 
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होता है क्योंकि चह वर्णे सें केवल एक वार ही पत्नि ससागम 
करता है। पत्नि के होते हुये भी सनुष्च नक्वचारी कहा जा सकता 
हैं। चदि वह संयम से रहे ओर नियमों का पालन करता रहे सिह 
के समान ही स्री सहवास करे | संभवतया ठाकुर साहब का यदी - 
सत है | उनका मत सोया सत्य एवं सान्‍य है परन्तु इस वात 
का पूरो निश्चय करना कि हनुमान जी विवाहित थे या आजन्स 
अवियवाहित ही रहे यह वात अभी अनिरश्चित ही है। अधिकतर 
लेखक.ओर सांघारण जनता सभी इसी पक्त सें है कि हसुसान जी 
आजन्म अविवाहित थे। जैर कुछ भी हो परन्तु उनके ज्ह्मचयो 
में तो किसो को भी सन्देह नहीं हो सकता | 
ऋकुछ लोग कहते हैं उनका मुह कुछ टेह्ा था | उसका कारण 

यह्‌ चतलाया जाता है कि एक चार पवन आंर अजना इनुमानजों 
के सहिद पुष्पक विसान सें वेठे हुए कहों जा रहे थे । उस समय ? 
हसुमान जो की अवस्था बहुत छोटी थो लगभग ३ तोन चर्षक 
होंगे। दिसान में ऊपर को तरफ सूर्य का चिन्द्र था जो सोने का 
बना हुआ था। समच सूयोसस्‍्त का था अत्त- सूर्य की किंरयें उल 
अतिमसा पर पड़ रही थो और वह खूब दुमक रही थी । शिक्ष ह॒तु- 
सास ले जब उस अतिमा को देखा तो उसे लेते के लिये सचलले - 
लगा जेंसा कि बच्चों का स्वभाव होता है। माता पिता- ने सना; 
किया परन्तु वह कब सानने वाले थे वाज्नहठ ही जो ठहरो॥। 
अचानक मसोक्ना पाकर ऊपर को ओर उछले ओर सूर्य का अवतिमा 
को पकड़ना च्यहा लेकिन उछलते ही विमान में से नीचे” मिर 
पड़े । माता पिता घबड़ा उठे 'बसान नीचे उत्तारा-- 

* ज्ञाकों राखे साइयां सार न सकिहे कोच | 
वाल्न न वांको कर सके जो जग जेरी होच। 


“रत 3ल्ल- सि लालक हनसान जीवित है यद्यपि वह एक 
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पत्थर की शिला पर जाकर पड़ा था लेकिन उनके आश्चर्य का 
बांरापार न रहा जब उन्होंने यह देखा कि पत्थर के शिला के दो 
डकड़े हो गये हैं । अँजना ने वालक की उठाकर सीने से चिपटा 
लिया | और बारम्वार प्यार करने लगी । माता पिता दोनों ने 
. इंश्बर को धन्यवाद दिया । बालक हनुमान के कोई विशेष चोट 
थो नहों आई थी केवल मुह पर ऐसा दबाव पड़ा कि वह कुछ 
हेढ़ा हो गया | 


एक्र शिशु के शिज्षा पर पड़ने से शित्षा का दृट जाना और 
चालक का सुरक्षित रहना सुनकर सब लोग आश्चये में आ गये 
आर कहने लगे कि यह वालक किसी रोजु बड़ा बीर और तेजस्वी 
होगा | अस्तु । 
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हनुमान जी को अनेकों नास से पुकारा जाता है । पवन खुत- 
मारुति नन्‍्दन (अर्थात्‌ पवन सुत) अंजनीलाल, वजर॑ग, केसरी- 
ननन्‍दुन (अर्थात्त्‌ वीर पुत्र) आदि आदि कई नामों से पुकारते हैं। 
शंकर सुबत भी इनका कद्दा जाता है। इसक्ा' कारण यह कहा 
जांता है कि शिवशंकर ने एक वार अंजना के पतिन्नत धर्म से 
खुश हो उसे यह वरदान दिया था कि “तेरे एक पुत्र बड़ा प्रतापी 
खोौर यशरवी होगा” इसलिये हनुमान जी को शंकर सुबन भी 
कहा जाता है | इस विपय में अन्य पौराशिक प्रमाण सत्य प्रतीत 
नहीं होते चह कल्पित मालूम होते हैं 

हसुमान जी वाल्यकाल से ही साहसी एवं महान बीर थे। 
चीर पिठा और झुशिक्षित माता के पुत्र तो थे .ही फिर क्‍्योंन 
वीर होते । उन्हें धर्म शाद्य की शिक्षा भी दी गइ थी रण शाख्र 
को भी दोनों में ही वह खूब निपुण थे । शारीरिक वल में भी वह , 
बढ़े चढ़े हुये थे अपितु अपने पिता से भी अधिक थे। उन्होंने 
कई युद्धों में अपने पिता की भ्रचुर सहायता की थी और कई 
युद्धों में अकेले भ। गये थे । 


चाहे शत्र कितना भी वलशाली हो वह भयभीत होना तो 
जानते ही नहीं थे । लड़ने मिड़्ने में वह कभी संकोच नहीं करते 
थे। बचपन से ही उनकी यही हालत थी | 

उनके जीवन का अधिकांश समय स्योदा पुरुषोत्तम सगवान 
रामचन्द्र के साथ व्यतीत हुआ था और वही समय उनके जीवन 
का मुख्य भाग है | रासायण में इसका चिस्तत वर्णेव है. जो 
पाठकों से छुपा छुआ नहीं है। हस भी यहां उसी को (केवल बह्ठी 
अंश जो हसारे गाथा नामक दीर हतुसान से सम्बन्धित है). 
संक्षिप्त में वर्णन करेंगे | 
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जब रावण सीता का हरण करके लंका चला गया था और 
राम सीता को खोल लक्ष्मण के साथ इधर उघर भटक रहे थे। 
ओर खोजते खोजते करष्किधापुरी तक जा पहुंचे थे उसी समय 
ऋष्यभूक पर्वेत पर वहां हनुमानजी का शाम से साक्षात्कार हुआ । 
. हललुमान जी उत्त दिनों सुभीषच के पास रहते थे। और सुतीद 
ऋष्यमूक पहाड़ पर रहता था क्योंकिं उसका राज्य उसके भाई 
चालि ने हड्प लिया था। वहां राम और सुभीच की सित्रता हुई ! 
राम के गुणों से अरभावित होकर हनुसान जी उनके भक्त हो गये 
राम के जीवन ओर उनके आदर्श चरित्र एवं बीरता का हलु- 
सान जी पर बहुत प्रभाव पड़ा | 


रासचन्द्रजी ने वालि को सारकर सुमीव को उसका राज्य 
दिलवाया अतः सुझ्रोद भो उनका सच्चा मित्र दो गया और 
उनकी तन मन घन से ही सहायता करने को तैयार होगया। 
उसने अपनी सारी सेना को राम की सहायता में लगा दिया । 
वालि का पुत्र अंगद भो सुपत्रोव के पास था और बह भी 
एक सेना का सेनांपति था और हनुमानजी भी एक सेना के 
सेनापति थे । े 

सर्चे भ्रथम इनुमानजी ने दी अकेले लंका में जाकर सीता 
की. खोज करने का निश्चय किया | अनेकों कठिनाइयों का 
सासना करते हुये भारत आर लंका के बीच की समुद्र को पार , 
| करके वह वहाँ पहुँच गये और सीता को तल्लाश कर लिया | : 
रावण की यह दुष्टता देखकर उन्हें क्रोध तो ऐसा आया कि ' 
बह सीता से कहने लगे “माताजो ! यदि आज्ञा द्वो तो मैं आपको 
यहाँ से ले चल यदि रावण युद्ध करेगा तो में उसको देख .. 
लू'गा।” लेकिन सीताजी ने कद्दा कि “में तो आज्ञा कारिणी 
हूँ जैसी . आज्ञा मेरे पतिदेव ने दी हो वैसा द्वी करो? | परन्तु 


( दे८ ) 


राम को ऐसी आज्ञा नहींथी हनुमानजी सजबूर थे राम को 
आज्ञा साचना वह अपना परसघर्स समभते थे । 

उन्होंने उस समय भी अपनी चीस्ता का नमूना तो दिखा 
ही दिया। अशोक दाटिका को जज्ञांड़ दियां। कई बीरों को 
सार सिराया और चल्ल दिये। जो देश महा भयंकर शजन्ुओं से - 
जिनमें से हर एक महानचीर भरा हुआ हो उस जगदह अकेले 
जाकर ऐसा उत्पात मचाना साधारण काम नहीं कहा जा सकता । 
सीताजी ऐसे चीर पुरुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं । हनुमान 
जी ने उन्हें धैय्ध बधाया [क अब शीघ्र ही यहाँ सर्यकर संग्राम 
दोने वाल्ा है । आप चिन्ता न करें। कुछ ही अरसे में आप 
सुक्त हो जायेंगी। सतवंतो सीता को निराशा के अंधक्कार में 
आशा की खुनदरो किरणें दिखाई दीं । हनुमानजी सोतानी के 
चरणों में सिर लवाकर चत्न दिये। 


रास के पास जाकर इलनुसानजी ने सारा हाल ऋद् सुनाया । 
सब लोग हनुमानजी के साहस पर बड़े खुश हुये विशेषत्या 
राम लक्ष्मण ने तो उन्हें हृदय ले लगा लिया। 
इस चार अंगदजी राम का सन्देश लेकर दूत के रूप में 
रावण के पाल गये। वहाँ उन्होंने उसकों बहुत समकाया कि 
सीताजी को मुक्त करदो व्यर्थ लड़ाई मरूगड़ा करने से कोई 
लाभ न दोगा। परन्तु रावण के नर पर तो होनी सवार थी 
उसे तो आपसे सुख ऐश्चय से सततलब था चूस यहां उसकी 
मूखंता थी | वह यह लडीं जानता था । 
“क्या एतबार दहर का इचरत काजा है यह” 
आर्थात्‌ दुनिया का क्‍या भरोसा है यहों आकर शिक्षा .* 
' अहण करती चाहिये यह तो एक शिक्षालय है। किसी उढँ - 
कवि ने कह्दा है - 8 


( २६ ) 


#हश्तर का समर तल्खा सदा होता है। 
हर कहक्रहा पैशामे फ़ना होता हैं ॥7 
अर्थात सुख ऐश्वय्ये भोग बिलास का परिणाम कभी अच्छा 
नही होता इसकी अधिकता सुखप्रद एवं इसका अस्तित्व स्थाई 
नहीं रह सकता। प्रत्येक खुशी का पत्न यह प्रकट करता है कि 
सृत्यु सन्नि कर ही है। अथात उस खुशी का अन्त शीघ्र ही 
होसे बाला है। क्‍योंकि संसार का तो परिव्तेल शोता ही रहता 
है अभी कुछ दे थोड़ी देर चाद कुछ हो जाता है। जैसा कि 
शरसी की एक कहावत है । 
“चयक् साऊत बुक लहजा वयक दस । 
दिगरण' मीशदद अहवाले आलम ॥ 
अर्थात प्रत्येक क्षण में संसार बरिवर्तित होता रहता है । 
लेकिन-“द्ोनी होकर ही से” सके किन कोय” 
चरना राव्रण जैसा विद्वान पंडित एवं बीर शिरोमणि भारि- 
हरण क्‍यों करता और व्यर्थ ही राम से बेर क्‍यों बढ़ाता परन्तु। 
विनाश काले विपरीत बुद्धि” 
उसने अपने भाई विभीषण की भी अपने राज्य से निफाल 


. दिया क्‍यों कि वह उसे सदैव रास के पक्ष में समकाया करता .. 


थौ। विभीपण को हनुमानजी ने अपनी. ओर मित्रा लिया। 
वह भी रास का भक्त और मित्र हो गया।.. * 
(३) 
राम रावण युद्ध 
जब रावण सम्रकाने से राह पर न आया तो सजबूरत 
राम को युद्ध घोषणा करनी पड़ी क्‍योंकि । 
भय ,बिन प्रीति न होय न देंवा। 
लाख करो बेरी की सेवा ॥ 


( ३० ) 


नीतिकारों ने सास, दास, दंड, भेद, बारों का ही प्रयोग 
बताया है और बिना इसके कास भी नहीं चल सकता 


वात की बात में घोर भयनाक चुद्ध शुरू हो गया लंका 
देश में सर्वेत्न च्राहि च्राहि मच गई | युद्ध में एक एक पीर कांस 
आने लगे | दोनों ओर उत्साह को चाह इसंड रही थी । सद्दा- 
रथी महारथों से और सैनिक सेमिकों से जूम रहे थे। प्राचीन 
काल के चुद्ध आजकल् जैसे युद्ध हुआ करते हैं ब्रेस नहीं थे। 
उन चुड्धों में शारीरिक चल की आवश्यकवा थी और आमने 
सामने होकर संग्राम मचठा था | तलवारों से छलवार मिड जाती 
थीं | शर्सर से शरीर से शगीर सिल जाते थे गद्यर्ओो से गदादीं 
टक्करा जाती थी । चलवारों की चमक आंखों में चक्राचौध पेदा 
कर देंती थी | शेख़ों का शंखनाद, वोरों की हुकर ज्ोगों के 
दिल्ल दहलाने को काफी होती थीं। उन रक्त के प्यासे से निकों 
को देखते मात्र से हृदय कम्पायमान हो डठता था। शोर गुल 
गरज मसनमभानाहट गड़गढ़ाहट से दिशायें काँप उठती थीं। 
रणक्षेत्र अत्यन्त भर्यकर दो जाता था चारों ओर लाशें नजर 
आती थीं। रणभूमि पर शोरित का लाल दरिया चद्दता या। 
जिधर देखों उधर वीभत्स दृश्य ही दृष्टि गोचर होते थे ओर 
रौद्रस को चृष्टि होती हुई मालुम होती थी । ॥ 


इचुमानजी मो उसी रखक्षेत्र में अपने कर्चव्य का पालन 

कर रहे थे | इस बार उन्हें युद्ध करने में विशेष सुख प्राप्त दो 

रहा था क्‍योंकि वह अपने श्रद्धास्पद राम को ओर से लड़ 

- रहे थे और अपनी श्रद्धाहु मात्ता सीता का म॒क्त करने के लिये 

' ज्ञालायित थे। उनकी वीरता को देखकर शत्र दल दाह्मयकार 
रहा था | वास्तव में सच्चा वीर वद्दी है जो-- 


४३१ ) 


कक्षित्त 
सिंह के ससान जो दद्दाड़ उठे एक बार 
..._ करके हुंकौर विश्वभर को गुंजादे जो | 
डोल उठे अम्बर दिशार्ये कांप जायें अर 
भूमि थर थराये ऐसी प्रतय मचादे जो ॥ 
नदियाँ बदहादे रौद्र रस की अबनि पर 
रुद्र रूप दोके शिव ताण्डब रचादे जो । 
चीर है बद्दी जो निज बल को सफल्ल करे, 
चीरत्व श्रभमा को इस भाँति प्रकटादे जो |! 
परन्तु अचानक हो रंग में भंग होगया आर श्रीरास के 
अनुज श्री लक्ष्मणजी मेघनाद की शक्ति द्वारा रणक्षेत्र में मूछित 
होगये । सारी सेना शोक सागर सें विज्ञोन होगई | राम फूट फूट 
कर आतस्नेह से विकल होकर बच्चों की भाँति रोने लगे! सब 
लोग आँसू बहा बहा कर अपने शोकोदगार प्रकढ कर इहे थे 
' यरल्तु मद्दावीर हनुमान ने ऐसी विकट परिस्थिति में शान्त रहना 
उचित न सममका । वह तत्काल ही द्रोणागिरि पर्वेत की ओर 
रवाना हीग्ये जहाँ संजीवनी चूटी मिलती थी। और सूर्योदय से 
पहले उस बूटी को ले आये । उस चूटो का प्रभाव सुप्रसिद्ध एवं 
जग विद्ित द्वी है। उसने लक्षमणजी की मूछा को तत्काल दूर 
कर दिया । 
».. एल्ञमानजी के इस उपकार का बदला भ्रीरामचन्द्रजी के पास 
' क्‍या था। उन्होंने बड़े प्रेस से हनुमान को हृदय से लगाया और 
बारम्बार धन्यवाद देने लगे । हर्ष और पेम से राम की आँखों 
से जल बर्षा होने लगी । हि 
इसुमानजी की राम के प्रति भक्ति एवं भ्रद्धा नितान्त निम्खार्थ 
थी । वह उनकी सेवा किसी स्वार्थवश होकर नहीं करते थे।न 
उन्हें उनसे कुछ लालच ह्वी था । वह केवल आअपना कत्तेव्य 
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समभ कर अपना सानवधमसे पालन कर्‌ रहे थे। लोक सेवा एवं 
परोपकार प्स्येक सानव का ही परमघर्म है। 


युद्ध फिर छिड़ गया और अब उसका रूप भयानक और 
अधिक भयंकर होने लगा । अन्ततः रावण ने स्वयम रखल्ेन्र से 
पदार्पण किया ज़च कि उससे यह देखा कि उसके सारे सम्बन्धी 
आतादि वीर मारे जा चुके हैं तो उसने स्वयम दी राम को उनके 
दत्न बल सहित नष्ट करने का दृढ़ संकल्प कर लिया ! 


पाठक स्वयस ही अमसुमान लगा सकते हैं कि यह युद्ध कैंसा 
भयंकर रहा होगा क्योंकि यह मानी हुई बात है कि अन्विस 
समय में युद्ध का रूप बड़ा भयानक हे जाता है. और सभी वीर 
अपने आ्ाणों को हथेली पर रखकर संग्राम करते हैं । यह याद 
सभी लड्डाइयों में देखी जाती हैं । रावण अपनी पूर्ण शक्ति से लड़ 
गहा था और उसने रामादल में त्ञाहि-त्राहि मचा दी थी। इस 
इस सभ्य श्री हसुसानजी का रण कौशल सराहने योग्य था। 
चह अपनी प्रशंसा के लिये छुछ करना नहों चादते थे न उन्हें 
कोई मैडिल या उपाधि दही लेनी थी | उनका वो हृदय ही उन्हें 
इस ओर भरित कर रहा था। वह उत्त वीरों में से थे ज्ञों कद्दा 
करते हैं-- 
कवित्त 
चाह यश की न परवाह अपयश फकीन 
वाद वाह छुनना न चाहता समर सें। 
आतताइयों का आतत्ायीपन हरने को 
नाश करने को दुप्टता का पत्न भर से 
वैरिदक्ष को 'डमेश” सारने को मरने को 
सनाव करने को रक्तरंजित नहर में। 


( देर ) 


रथ रणधीरता का कवच सुवीरता का 
करतव्य रुपी है घुधारा भेरे कर में ॥ 
अन्त में परिणाम वही हुआ जो होना था। रावण रणत्षेत्र 
में लड़ता लड़ता दी सारा गया। उसके सरते ही उसकी सेना 
हतोत्साहित होगई । लंका में स्वापा सा छा गया । जहाँ खुशियाँ 
हर वक्त रहा करती थीं वहाँ से रुदून की आवाजे आने लगीं । 
सच है--इशरत है कभी दृहर में ओर गरम का कभी दौर । 
है शादी ओग़म का यह मुरक्का जो करो ग्रौर॥ 
रोता है बाराबां दरे शुल्ञशन पै बार बार | 
शायद चमन से होती द्वै रुत़्सलत बहार आज।॥ 
है छ्छ 9 ््छ 


सच तो यद्द है कि बुरा वक्त न दिखलाबे खुदा । 
दोस्त फिर जाते हैं दुशमन की शिकायत दो क्‍यों ? : 
लंका में चारों ओर शोक की सरितायें प्रवाद्दित हो रही थीं । 
चह्ाँ का राज्य विभीषण को दे दिया गया और सीताज्ञी अशोक 
वाटिका से मुक्त करके लाई गई" । लेकिन: कुछ लोग उनकी 
पत्चिन्नता पर सन्देद्द करने ल्गे। राम मतलब उन्होंने बड़े दुख से 
यह सब देखा और सुना और सीता को अग्नि परीक्षा की आज्ञा 
कहते हैं प्राचीन समय की यह प्रथा प्रचलित थी कि किसी ज्नी 
की पविज्नता की जांच करने के लिए उसके जलती आगमें कूद्ना 
पड़ता था. या गरम तबे पर खड़ा हेना पढ़ता था। यदि चह 
पविन्न द्वाती ते आग का अभाव उस पर नहीं होता था और 
आय शान्त होजाती थी यां तवा ठण्डा दवा जाता था और यदि 
वह अपवित्र दाती तो परीक्षा देने में लंकोच करती थी या आन 
से ऋुलस जाती थी। यह्द बाच सत्य है या नहीं यह कैसे कहा 
जाये--सिचांय रामायण के इस क। प्रसाण भी अन्यत्र नहीं 


( रे४ ) 


मिलग | सैर कुछ भी है सीताजी की अभि परीक्षा तो हुई ही 
आर उसमें सफलता भो हुद्दे । ह॒मानजी ऐसी राज्षती कठिन 
परीक्षा के पक्त में बिलकुल नहीं थे और उन्होंने इस का वोज् 
* विरोध भी किया परन्तु सर्वसाधारण का अ्म निवारण करने के 
लिए प्रजावत्सल्न राम के! ऐसा करना दी पड़ा । 

शाम के साथ सभी लोग अयोध्या तक गये। राम के राज्या- 
भिषेक के बाद सबको एक-एक करके विदा कर दिया गया परन्तु 
एलुमान ले जाना स्वीकार नहीं किया | बह रास के पास ही रहना 
चाहते थे । उनकी हार्दिक अभिलाषा को नष्ट करने का साहस 
रास सें सी नहीं था। अतः हनुमानजी रामके द्वी पास रहने लगे 
ओर बहीं सुख से जीवन व्यतीत करने लगे । 


राम सीता कल्कद्सण आदि सभी इच्चुमानजी को अपना 

आंत्सीय जन ही समझते थे। सभी उनके अननन्‍त उपकारों के 

णी थे। प्र स के अतिरिक्त भत्ता वह लोग किस प्रकार उनके 
डउपकारों का पश्रतिकार कर सकते थे । 





। 
भूला न किसी भांति कड़ी, टेक दिकाना। 
माना भनोज का न कहीं ठोक ठिकाना ॥ 
जीते असंख्य, शन्नु रहा, दर्प दिखाता। 
- शय्या शरों की, पाय सरा, धर्म सिखाता ॥ 
शव एक भी न भीष्स घली सा सुजान है। 
महिमा अखंड प्ह्मचर्य की महान है॥ 


भीष्म 


( १) 


शऊकुन्तल्ा और सद्दाराज्ञ दुष्यन्त के यशख्वोचीर पुत्र भरत के 
नाम से द्वी आज तक यद्द देश भारतवर्ष कहलाता है,]! उसी 
भरत के वंश में मद्दाराज शान्तनु थे। को हस्तिनापुर में ( जो 
उनको राजधानी थी ) राज्य .करते थे । बह द्वापर युग का जमाना 
आा। शान्तनु की रानी का नाम गंगा था | है 


( डे८घ ) 


शान्तनु और यंगा का पकमान्न पुत्र “देवश्नतों ही था। 
देवश्नत अत्यंत वीर थे ओर सत्यता, शिष्टता, सभ्यता, साधुवा 
सुन्दरता, बीरता, धार्मिक्रता आदि गुणों के लिये सर्वेन्न प्रख्यात 
थे। प्रजा भी ऐसे युवराज को पाकर फूली न समाती थी। जब 
बह नगर में निकलते थे तो प्रजा का दुल बादलों की तरद्द उनके 
दर्शनों के लिये उम्ड पड़ता था । साता पिता का प्रेम भी उनपर 
अत्यधिक था । होना ही चाहिये एक तो इकलौता पुत्र दूस्तरे 
ऐसा शुणावान । 


एक दिन शान्तन्तु शिकार खेलते खेलते अकेले दी २क नदी 
के किनारे पहुँच गये | शाम का चक्त दों चुका था उस समय 
उन्होंने देखा कि एक अत्त्यन्त सुन्दर वालिका नदी के किनारे नाव 
में बेठी हुई है । वद्द उसके रूप पर चन मन से सोद्दित दोगये। 
उस कन्या से विवाद्द करने की उनकी इच्छा ग्रचल दो उठी। 
उन्होंने कन्या से उसका सलाम और पता पूछा । उसने कहा 
“मद्दाराज ! सेरा नाम सत्यवती है और में एक केवट को कन्या 
हूँ? महाराज उस केचठ का पता पूछकर उसके पास गये और 
उन्होंने उसपर अपनो इच्छा श्रकट की। केंचट ने हाथ जोड़कर 
उत्तर विया “महाराज ! यह तो मेरा सौभाग्य है परन्तु में चाइत्ता 
हूँ कि राज्य का अधिकारी सत्यवती का द्वी पुत्र हो । क्‍या नेरी 
यह शर्तें आप खीकार कर सकेंगे ९» 


महाराज देवश्त के होते चह कैसे कर सकते थे । बह उदास 


( ३६ ) 


मुख लौट गये। यदि वद्द चाहते तो बल्षपू्वक उस कन्या को ला 
सकते थे परन्तु प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शान्तत्ु ऐसा करना 
नहीं चाहते थे । - 


चह अब हमेशा उदास रएने लगे । उन्होंने यह द्वाल किसी 
से न कट्दा । फेदल वृद्ध मंत्री को यद बात सालूम होगई थी। 
महाराज की दृशा दिच बदिन गिरने लगी । देवत्रत से यह न 
देखा गया । उसने कई बार मह[राज से पूछा किन्तु मद्दाराज ने 
टाक्ष दिया अन्त में एक दिन देवत्रत को चृद्ध मंत्री द्वारा यह वात 
बात सालस होगई। वह्द तत्काल केवट के पास जा पहुँचे । 


फ्रेवट ने युवराज का यथोचित आदर सत्कार किया। युब- 
राज ने कद्दा--'ठछुस अपनी कन्या का विवाह पिताजी से करदो? 
केवट ने दाथ जोड़कर कद्दां--थुवराज | यह तो मेरा सौभाग्य है 
परन्तु मेरी वही शर्त अब भो है जो सदह्ाराज से कद्द चुका हूँ।” 
केवट ने यदद भी बदायां कि कन्या वास्तव सें उसकी निजी कन्या 
नहीं है। वह उसको नवजात शिशु के रूप में सरिता के तट पर 
मिली थी । उसका लालन पालन उसने वी किया है । 


युवराज ने उत्तर दिया “इसको चिन्ता न करो । मैं इस बात 
को प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी कन्या से जो पुन्न उत्पन्न दोगा 
चही राज्य का मालिक होगा । मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बेंदूंगा। 
युवराज का यह त्याग देखकर केवट ध अन्च उपस्थिति लोग 
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धकित होगये । उसने कद्ा-- आपके चाद आपकी सन्‍्तान वो 
अचश्य झगड़ा करेगी ॥” 


युवराज ने जवाब दिया “इसकी भी चिन्दा न करो | मैं: 
प्रतिक्षा करता हूँ भगवान साक्षी हैं कि मैं आजन्म तब्रह्मचारी 
रहँगा और विवाद द्वी न करूंगा । “न रहेगा वाँत न बजेगी 
घोँसुरी” । अब तुम्हें किसी प्रकार -की आशंको नहीं करनी 
चाहिये । क्षत्रियों फो भतिज्ञा पर्चेत के समान अटल आर अचल 
होती है?” 


उपस्थित सभो लोगों के मुख से “घन्य ! घन्य” के शब्द 

निकल पड़े । सव युवराज की सराहना करने लगे । केवट का 
ससतक भी राजकुमार के चरणों में रुक गया। राजकुसार देवब्नत 
प्रसन्न होते हुये अपने घर वापस आये और यह शुमसंवाद 
अपने पिता को सुना दिया | पिंदा व अन्य लोग देवब्नद के इस 
ऋृत्य पर अत्यन्द आश्वयेन्वित हुये और सचने देवन्नव की बड़ी 
प्रशंघा की । अन्वतोगत्वा सहाराज शान्तनु का चिवाद्द सत्यवत्ती 
से दोगवा | इसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवन्नठ का नाम 
सीदम पढ़ा । 


(२) 


कुछ काल पश्चात्‌ यथासमय सत्यवती के दो पुत्र हुये । 
उनके नाम “चित्रांगद” और “विचित्र वीये” रक्खे गये। पुत्रों 
के उत्पन्न होने के कुछ समय बाद ही महोराज शान्तनु का भी 
स्वगेवास होगया । राजकुमार अभी बाज्ञक थे इसलिये राजकांज 
भीष्मन्नी द्वी सम्हालने लगे। सिंहासन खाली रहता था ओर 
भीष्मज्ञो सेचक की भाँति राज कार्य सम्दालते थे । 


जब राजकुमार बड़े हुये तो चित्रांगद सिंहासन पर बैठे 
किन्तु थुवावस्था में ही उनका स्वरगंवास होगया। वद्द अविवाहित 
ही मर गये। तत्पश्चात्‌ विचित्रवीय राजा हुये । भीष्मजी ने 
उनका विवाह काशीनरेश की दो पुत्रियों से अम्बिका और असस्‍्बा- 
लिका से कर दिया। यह विवाह्ट उनको युद्ध करके करना पड़ा 
क्योंकि कांशीनरेश से भीष्मजी को अनबन थी। लेकिन देवयोग 
से विचित्नवीय भी विवाह के कुछ ससय बाद दी निस्‍्लंतान दी 
भर गये | अब राज्य का अधिकारी भी कोई न रहा और दोनों 
रानियाँ भी विधवा होगई' इस प्रकार वंश वृद्धि में भी बाघा पढ़ 
गई । यह देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ | 


सत्ययती ने मंत्रियों की सद्दायता से एवं सलोह से भीष्मजी 
से राजा बनने को कहा परन्तु दृढप्रतिज्ञ भीष्म ने इस प्रस्वाव को 
:किसी भाँति स्वोकार न किया। तब सत्यवती ने भीष्मजी से 


( ४३ ) 


दोनों रानियों के सन्वान उत्पन्न करने को कहा । इस घात को भी 
सीष्सनी ने र्वीक्षार न किया कयोंक्ति वह जह्ाचये ब्रत घारण कर 
चुके थे सत्यवतती ने भोध्यनी को कई दार सम्रकाया परन्तु वह 
अपनी प्रतिन्ला से विचिलिद नहीं हुये और अटल दी रहे। 
उन्होंने कहा-- 

त्यजेच्च प्रथिद्री गन्धमापश्च रसमात्मनः | 

ज्यातिस्तथा त्यजेदू रूप॑ वायुः स्पशंगुणंत्यजेत्‌ 

विक्रम॑ वृत्रद्यनह्यांदरनें' जद्यात्र धर्मरादू। 

नतलहं सत्यमुत्तधुं_ व्यवसेय कर्थंचन्‌॥ 


अर्थात-प्रथिदी अपने स्वभाविक शुश को त्याम हे, जल 
अपने गुर के त्याग दे | सूर्य अपने गुणरूप को त्याग दे, चायु 
से को त्याग दे, इन्द्र अपना विक्रम छोड़ दे परन्तु यह क्षत्रिय 
अपने बचन से नहीं हृठेगा । 


भीष्स की अटल प्रतिक्षा के सामने जब किसी को न चली 
दो सन्त्रियों और विद्वानों छी सलाद से ऋृष्ण द्वपायन सहू्पि 
वेदन्यास द्वारा उन दोनों विधवा राचियों के पुन्न उत्पन्न कराये 
गये । 

दोनों रानियों से दो पत्र उप्पन्न हुये, एक का नाम घृवराष्ट्र 
था और वही बड़े ये दूसरे का नाम पास्डु था। घृवराष्ट्र जन्म 
से ही अन्धे थे इसलिये वह तो राजा व बन सक्े पाण्ड को राजा 
बताया गया | 


ऊ अक 


( ४र३े ) 


घूतरांष्ट्र का विवाह गांधार देश ( कन्धार ) के राजा की 
कन्या गाँधारों से हुआ। गांधारी बड़ी पतित्रता थी उसने भी 
विधाह के बाद से हो अपनी आँखों पर पट्टी वाँध ली थी क्‍योंकि 
डसदा पति छृतराष्ट्र अन्धा था । 


पांडु का विवाद दो राजकुमारियों से हुआ था। एक तो 
भगवान कृष्ण की चुआ “कुन्ती” थी और दूसरी मद्र वेशाधिपति 
की कन्या “मांद्रीए थी । 


घृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेकों पुत्र थे और 
पांडके पाँच पुश्न थे-थुधिष्टिर, भीम, अजुन, तो कुन्ती से और 
नकुल सहदेव माद्री से । घृतराष्ट्र के पुन्न कौरव कहलाते थे और 
पांडु के पुत्र पाए्डव । पाए्ड फे मरने के घाद युधिण्ठिर आदि 
पाँचों पाण्डत्र भो धरतराष्ट्र के पास द्वी रहने लगे और चूँकि युधि- 
ष्ठिर ह्वी सबसे बड़े थे इसलिये राजतिल्षक भी थ्रुधिष्ठिर का ही 
हुआ लेकिन राजकाज ज्यादातर दुर्योधन ही सम्दालण था क्योंकि 
चृत्तराष्ट्र तो कुछ कर द्वी नद्ठी सकते थे इसलिये अपना अधिकार 
इन्होंने अपने ज्येण्ठ पुत्र दुर्योधन को दी देदिया था। 


कौरच-पाण्डव-बेमनस्य 


ढर्योधन आदि कौंरबों का स्वभाव बढ़ाकर था। वे सभी 
छुए और कपटी थे इसके विपरीत पॉडिव धर्मात्मा सीपे और 


( ४४ ) 


चीर थे। वाल्यकाल में सभी राजकुमार राजगुरु द्रोणाचार्ये 
के पास शखस्त्र विद्यो सीखते थे। पांडव और खासकर भजऊु न 
सचमें होश्यार थे। पांडवों को वीरता देखकर फौरच चहुत 
जला करते थे। । 


एक वार धोखे से दुर्याधन ने अपने मामा शकुनि की सद्दा- 
यता से युघधिप्ठिर को ज्ुए० के खेल में इरा दिया। युधिप्ठिधर 
इस लासकारी खेल में व्अपना राज़ पाट वगेरा रूब द्वार गये 
और खुद को भी द्वार गये | दुर्योधन मे आज्ञा दी कि पांडदों को 
तेरह साल का वनवास दिया ज्ञाबें और तेरदहवें साल में यदि 
कहीं दिखाई दिये तो चारद साल का वतवास फिर दिया जावेया 
अर्थात्‌ तेरहर्वाँ साल उत्तको शुप्त रहकर व्यतीच करना होगा । 
बेचारे पौडिव राज्य से मिकाल दिये राये। इससे पुर भी पांडर्णों ' 
को एक चार दुर्याधन ने राज्य के दूसरे भाग में सेल दिया था 
आर वहां उन्हें एक सकान सें जलाने का पडयंत्र किया था - 
परन्तु पांडव चच गये और दह्दों से पांचाल देश की और चत्े 
गये थे। वहां द्रौपदी का स्वयंचर था अतः अजु न ने द्रौपदी से 


विचाह कर लाया 


चनबास के सम्रय पांचों पांडबों के साथ द्रौपदों भी थो | 
बारह वर्ष तो उन्होंने जंगलों में इधर उघर उ्यवीद किया। 
' तेरहर्वा घर्ष उन्होंने विराठ नगर में (जो आजकल जयपुर 
-  शाज्य में वैराठः नास॑ से प्रसिद्ध है )-बहों के राजा के यहाँ रद: 
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कर व्यतीत किया। छाद्दों प्राणी छक्म वेष में रहते थे अतः 
विराठ नरेश को भी पता न लगा फि यह लोग पांडव ही हैं। 
इन्हीं दिनों दुर्योधन ने विराट देश पर चढ़ाई करदी और विराट 
को गायें छीचना चाद्दी | भीष्मजी भी इस युद्ध में आये थे । 
पांडवों ने भी छद्मवेप में ही इस युद्ध में विराट की और से साग 
लिया । भीष्मन्नी से अजु न का युद्ध हुआ;। अजु न के वार्यों 
से और भीम के युद्ध कौशल में भीष्मजी समझ गये कि यदीं 
पाण्डव रहते हैं। थुद्ध में पाए्डबों की सद्दायता से विराट की 
जीत हो गई। दुर्योधन हार कर लौट गया । पाण्डवों की तेरह 
वर्ष भी समाप्त दो चुके थे | बदिराट को भो इन लोगों पर सन्देह 
हो गया था। वह समझ गया था कि द्वो न हो यह साधारण 
व्यक्ति नहीं है! अन्त में उसे जब यंद्र मालुम हुआ कि यह 
ज्ञोग पारएंडब है तो बढ़ा लबज्जित हुआ। उसने पाण्डवों रे 
क्षमा मांगी और यह इच्छा प्रकट को कि अजु न से अपनी 
कन्या उत्तरा का विवाह करदें | परन्तु चूकि अजुन उत्तरा को 
गान विद्या सिखाते थे इसलिये उन्होंने कद्दा कि उत्तरा मेरी 
पुन्नी के समान हैं परन्तु यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र अभिमन्यु 
से इसका वियाह करदें । अभिमन्यु अजुन को द्वितीत पत्नि 
खुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा श्रोकृष्ण की बहन थी। अतः अभि- 
मन्यु से उत्तरा का विवाह'बड़ी घूमघाम से दो गया। 


तेरह वर्ष समाप्त दो चुके थे परन्तु छुर्योधिन' फिर भी पाण्डवों 
को राज्य देना नहीं चाहता था। विराट नगर से एक दूत भेजा 
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गया परन्तु उसने कोश जवाब दे दिया। अन्त सें श्रीकृष्ण 
खुद गये लेकिन दुर्योधन ने यद्दी जवाब दिया कि विना युद्ध के 
एक सुह की नोक के बरावर जमीन भी नहीं मिल सकती | 
भीप्मजी ने दुर्गोधन को चछुत समम्काया लेकिन उसकी कुछ 
समम में नहीं आया। 


सहाधारत चुद्ध 


जच कौरव किसी भी प्रकार राजी न हुये तो सजबूरत 
पाँडवों को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी । पांडप और मीष्मजो 
चगेरा सभो लेग यही चाहते थे कि शान्ति से ही सच काम हो 
जावे लेकिन कुटित दुर्योधन समानता द्वी नहीं था । सब लोग 
जानते थे कि पांडव धर्मात्मा हैं और जीत पांडबो की छे।गी क्‍यों 
कि सत्य ओर घमं की हमेशा विजय द्ोतो है । शात्रों का 
प्रमाण है| 

॥ “सत्यमेत्र जयति ना व” 


गोता में भी कहा है--“यतोधमेस्ततो जय: 


ऋरुक्षेत्र के विशाल मैदान में कौरद पांचों की सेनायें आ 
डटों । क्रक्षेत्र को आजकल थादेश्वर मी कहते हैं और कुरुक्षेत्र 
भी | कौरवों की सेना बहुत काफी थी क्‍योंकि उनकी सहायताथे 
अनेकों राजा आये हुये थे और भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्यामां 
वगैरा भी कौरवों के साथ थे। यह लोग हृदय से तो पाएडर्वों के 
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पक्त में थे परन्तु चू'कि दुर्याधन उनका राजा था इसलिये उसी की 
और से उन्हें लड़ना पड़ा 


संग्रामभूमि में अजुन के मोह दहेगया था उसी समय श्रीकृष्ण 

ने अजुन के गीता का उपदेश दिया थां जो आजकत्न संसार की 

सर्वेश्रेष्ठ पुस्तकों में माना जाती है। पाण्डवों के पास सेना तो कम 
थी लेकिन सत्य का बल था-- 


“सत्यम्‌ बलम्‌ महाबलम” 


दूसरी बात यह थी कि श्रीकृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ अजुन के सारथी 
थे | यद्यपि उन्होंने खयं युद्ध न किया परन्तु सल्लाह 
: देते रहे । 


' कौरवों की सेना के नायक भीष्मजी ही थे। पाण्डब रोज 
उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे और वह सदैव उनकी जय- 
कामना ही करते थे और “तुम्हारी विजय द्वो” यही आशोवषोद 

देते थे । | 


रोज भयंफर युद्ध द्वोता था परन्तु भीष्मजी के आगे पाण्डर्वों 

की भी नहीं चलती. थी। यद्यपि पाण्डबों ने भी कोरवों की नाक 

में दस कर दिया था । परन्तु भीष्मजी के जीतना ( यद्यपि वह 

_चुद्ध होचुके थे ) आसान नहीं था । आठ दस. रोज तक यद्दी द्वाल 
रहा। 
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एक दिन युधिष्ठिर ने कद्दा--/पिवामह ! हमारी विजय कैसे 
होगी ९” पितामह सीष्म ने कद्दा--/'मेरी मृत्यु होने पर-ठदरो मैं' 
तुम्दें एक उपाय बताता हूँ । देखो में कभी उस व्यक्ति से युद्ध नहीं 
करता जिसमें स्त्रियों के से गुण हें। और तुम्हारे दल में शिखण्डी 
नामक पक ऐसा ही व्यक्ति है | चुद्ध में तुम उसे मेरे सामने कर 
देना । उस समय में शबत्र ग्योग न कहूँगा और फिर तुम मुम्े 
मार सकते हो |? 


पाठकों ! देखा आपने ? ऐसा आदर्श कहीं मिल सकता है। 
इस प्रकार अपनो मृत्यु बताना क्या साधारण चात हैं यह भीष्स 
जैस हो चालन्रह्म चारी का काम हैं ९ 


दूसरे दिन ऐसा हो किया गया। उस द्व चड़ा भर्यंकर युद्ध 
हुआ। मोष्मजी ने भो खूब कमाल दिखाया । पारडब सेना ह्ाद्दा- 
कार कर उठी । अन्त में पाण्डवों से वह्दी तरक्नीच को । शिखण्डी 
के। सामने करके अजन भीष्मजी से लड़ने लगे। मीष्स ने मुख 
फेर लिया और वह दूसरी ओर युद्ध करने लगे, शिखण्डी को 
तरफ उनकी पीठ घी । वस फिर क्‍या था; अजुन ने वाणों से' 
भीष्मजी का शरीर छेद दिया। उनके सारे शरीर सें वाण दी 
बाण छिंद गये और अन्त सें बह घराशायी होकर वहों रणत्षेत्र 
में गिर पढ़े । उनके गिरते हो युद्ध चन्द्र होगया | उस समय शाम 
दोचुकी थी। कौरव पाय्डव दोनों भीष्मज्ञी के पास आा खड़े हुए, 
सभी उनकी यह दशा देख कर शोकातुर हो रहे ये। परन्तु 
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सीष्स--- आहा ! वह अत्यन्त प्रसन्न थे उनके मुख पर दुःख का 
एक भो निशान नहीं था । भीष्स ने उस समय भी सबके शान्ति 
से उपदेश दिया। दुर्याधन को भी समम्राया परन्तु वद्द भज्ला कब 
सानने वाला था। 


. भोष्स का सारा शरीर बाखणों पर दिका हुआ था केवल उनका 
शीस द्वी नीचे लटक रहा था। अतः उन्होंने कद्दा--“कौन ऐसा 
बीर है जो मेरे शिर फे नीचे तकिया लगा सके ।” दुर्योधनादि 
चड़े २ मखमली तकिये लेकर दौड़े । भीष्मने हंसकर कहा--बीरों 
के! यद्द्‌ तकिये शोभा नहीं देते ।” उन्होंने अजुन को ओर देखा। 
अजुन ने तत्काल कुछ बाण मार कर उनके शिर के जमीन से 
हंचा कर दिया। कुछ देर बाद भीष्मजो ने जल पीने की इच्छा 
प्रकट की । सत्र ल्ञोग चाँदी सोने के पात्रों में शुद्ध जल लेकर आए 
परन्तु भोष्म ने फिर हंसकर अर्जुन की तरफ देखा | अजुन ने 
उसी समय जंसीन में बाण सार कर जल की धारा निकाल दी 
जो सीधी पितामद्द के मुख सें जा रद्दी थी। भीष्म पितामद्द अजुच 
से बहुत खुश हुये । 

2 छछ द्छ ््छ छ 


सहामारत का यद्ध समाप्त देने तक भीष्सजी इसी श्रकार 
शरहौय्या पर पड़े रदे । चह नित्य यद्ध का समांचार सुन लेते थे | 
कुरुवंश का नाश दवोगता हुर्योघनादि सब सारे गये केचल्न पांच 
पाण्च और धुतराष्ट्र जीवित रदे । 
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सव स्त्री पुरुषों को अपने सामने घुलाकर भीष्मजी ने सबको 
उपदेश दिया उनके अम्ृतमय दिव्य उपदेश से दो सबके शान्ति , 
मिली तत्पश्चात्त उन्होंने युधिष्ठटिर के राजधर्म, क्षत्रियघर्ग श्ादि 
उपदेश दिये। चरावर डेद्मास तक वह इसी प्रकार उपदेश देते 


किन 


रद्द 


पूरे श्८ दिन वाणों की शैय्या पर विश्राम करके भीष्मजी 
इस संसार के छोड़ कर दिये | उनका शिर फट गया और आत्मा - 
शिर में दांकर निकल गई | तत्पश्चात्‌ चन्दन की चिता में घृतादि 
सुगन्धित पदार्थों द्वारा वेदसन्त्रों की आहुतियों से उनका दाद 
संस्कार किया गया । 
द् च्छ छ ०] ्छ 


भीष्मजी वास्तव में एक दिव्य पुरुष थे। ४८ दिन उछक वारणों 
की शैय्या पर जीवित रहना वालत्रद्मचारी भीष्म का ही काम था, 
उन्हेंने कष्ट का नाम भी न लिया सुंह से उफ़ भी न को । उपदेश 
देते रहे । क्या यह कोई साधारण वात हैँ? आज छत की चो 
वांत दी क्‍या उस समय के दौर भी उन्तकी वीरता पर आश्चर्य 
करते थे । ५ 

श्रीकृष्ण ने भी आश्चये चकित होऋर भीष्मजी से - पूछा था 
कि “आप बिना कष्ट पाये शरक्षैया पर माणों को रोके हुये पड़े हैं 
इसका क्या रहस्य है ७ भीष्सजी ने उत्तर दिया कि यह सब 
ब्नह्मचर्य का अताप है। भोष्सजी योगयिय्या भी जानते थे इसलिए 


£ अ#१ 

योग से सा उन्दोंने अपने प्राणों को रोके रखूँती और इतने दिनों 
समाधि लगाये. रहे । ५ बस नर 

भोष्मजो ने अत्येक धम का भत्नी भांति पालेने-कियान *राज- 
घर्म, क्त्रियरर्स, आदि सभी धर्मों को उन्होंने खूब निभाया | यहां 
हमने विषय बढ़ जाने के भय से विस्तृत रूप में कुछ नद्दीं लिखा 
ओऔर न सहाभारत का दी विषय छेड़ा है। हमें तो केबल बाल 
ब्रक्षचारी भीष्म के अह्मचर्य पर ही लिखना था इसलिये संज्षिप्तय+ 


भीष्म का ही वर्णन किया है और उन्तके अद्यचर्णय का ही महत्व 
प्रकट किया है । 


भीष्मजी एक महद्दान पुरुष थे उनकी आत्मा मद्दान थी। 


वास्तव में बह महात्मा थे जैध्षा कि नीतिकारों ने महात्मा शब्द 
की व्याख्या की दै-- 


मनस्येक॑ वचस्येक॑कर्मस्मेक॑ महात्मनाम । 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 
वेदों के ज्ञाता दोने के कारण वह चेदों की आज्ञा का पालन 
- किया करते की और वेदों का उपबेश द्वी सबको दिया करते 
थे। यथा-- 
मलिक १ ५ ० जि षेच्छुत पु ५ ० 
कुर्वन्न वेह कम्माणि जीजिविषेच्छतणे समा । (यजु०अ०४०।मं०१) 
यही कारण था कि उस समय भी सभी लोग उनका आदर _ 


करते थे । स्वयं श्रीकृष्ण की भी उनके प्रति अत्यन्छश्नीड्ाओ 
उनके आदश जीवन चरिन्न पर समस्त देश मुऊैध थो। उनकी 


( #भरे ) 


चाणी में जादू था जो प्रत्येक पर अपना अभाव डाले बिना नहीं 
रहती थी | भीष्मजी सच्चे शददों में विद्वान, परोकारी, थैय्ल॑वान्‌ 
सत्यवादी, सहनशील्न न्यायपत्रिय, धर्मचढ़, प्रणवीर, कर्मवरीर, 
थुद्धवीर, राजनीतिज्ञ एवं नेंष्ठिक त्रह्मचारी थे। यह उपरोक्त 
गण उनके वास्तविक भुख्य गुण थे। कई लेखकां ने भीष्मजी 
को राजपिं लिखा है वारतव में ठोक है। वह सच्चे राज्ञरर्वि थे । 
भीष्मजी को सब धर्मा का यथाथ ज्ञान या । उनका जीवन छऊिंस 
अंश में देखों महान ही मिलेगा | शारीरिक बल, आत्मिक चल, 
आदि सभी सें. वह अद्वितीय थें उतका जीवन आदर्श और 
भनसन करने योग्य है। किसी संस्कृत कवि ने कहा हें-- 


भीष्म: सब गुणोपेतः बऋ्रह्मचारी छदुत्तः | 
लोकविश्वत कोर्तिश्व सद्ध साभुम्मद्यामति: ॥ 





छ 
संसार सार, द्वीन सड़ा, सा उड़ा दिया। 
अल्पज्ञ जीव, मन्द्‌ दशा से छुड़ा दिया॥ 
अद्देल एक, ब्रह्म सबों, को बता दिया। 
केबल्य रूप, सिद्धि-सुधा का पता दिया।॥। 
अम भेद भरा, शंकरेश, कान ज्ञान है। 
महिसा-अखरड श्रह्मचये की मद्दान है॥ 


शड़राचांय्ये 
भीता में भगवान श्रोकृष्ण ने कहा है-- 

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारतः | 

अध्युत्थानसधमेस्थतदात्मानं॑ सजाम्यम्‌ ॥ 
,  पास्तध में ऐसा ही द्वोता आया है। जब २ सत्य सनातन 
वेदिकधम पर आपदा्ओों के भयंकर वारल छाये तब २ उन्हें 

छिन्न भिन्न करने के लिये महापुरुषों का जन्म होता रहा । 
चैदिकथम प्रधान देश भारतवर्ण में ज्रिस समय बौद्ध धर्म का 
सितारा घुलन्द, पर था और चेदिकघम का छास होता जा रहा 
था उसी समय “शंकराचार्य” ने घधर्म-रक्षार्थ भारत में जन्म 
लिया। चेैद्कधर्मावलम्तियों की बड़ी बुरी दुर्दशा थी (हां 
अवश्य ऐसा तो शायद नहीं जेपघ्ती कि मुराल काल में थी किन्तु 
उससे मिलती हुई द्वी थी ) यू” तो बौद्ध जैन आदि भी हैं. तो 
ह्न्दू ह य्ये दी किन्तु केवल अन्तर यही है कि वे लोग 
' बेद्दों को नहीं मानते और चेदों का अस्तिर्व मिटाना ही उस 
काल में उद्र तोगों का प्रधान उद्देश्य द्वो रद्दा था। बौद्धों की 
: संख्या घड़ाघह घढ़ रही थी और गैदिकघम वालों की संख्या 
“ चढ़तों जा रही थी। ऐसा मालूस होता था भानो वेदों का चामो- 

निशान भी न पहेगा | अस्तु- 

दक्तिण में खुप्रसिद्ध देश केरल के समीप पूर्णानाम्ती नदो के 
तठ पर एक नगर बसा हुआ था वहां “विद्याउघिराज्!” नासके 
एक विद्वान्‌ ब्राह्मण पण्डित रद्दा करते थे। उनके पुत्र का नास 
“शिवगुरुए था। शिवशुरु भी अपने पिता के समान विद्वान थे 
ओर उनकी धसंपत्नि भी उन दिलों रूप, सुण एवं विह्वत्ता के 
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लिये देशमर में प्रसिद्ध थी' | उनका नाम “सती” था। “शंकरा- 
चाय” इन्ही' शिवशुरु और सदी फे पुत्र थे । 

“शुंकराचाय्ये” क्गसग तीन या साढ़े तीन बधष के -थे 
तभी उनके पिता पं० शिवशुरु का देद्दानव होगया था। शंकरा- 
चाय्ये का बचपन का नाम केवल “शंकर” ही था। पिता की 
सत्यु के पश्चात्‌ इनकी माचा सती ने इनका पालन पोषण किया। 
सात चुद्धिमती, विदुपी ए ” सुशिक्तिता तो थो द्वी अठः पालन- 
पोषण भी अच्छे ढंग से होता रहां। उम्त ऊमाने में खाने पीने 
की कमी वो थी दो नही' निघेनवा भारत से कोसों दूर थी-- 
भारतवर्ष का वह स्वर्ण काल था और सोने की चिड़िया फदहलाता 
था । उसी समय को याद करके लोग अब भी भारत को सोते की 
चिड़िया ही कदते हैं और कहा करते हैं कि यहां की ज़मीन सोना 
छगलती है | सोना या स्वर्ण से मतलत्र यह नदी कि यहां सोमे 
की खाने' ज्यादा थी' चल्कि यह मतलब है कि यह देश समरद्ध- 
शाली था। किसी को खाने पहलने का कष्ट न था। अन्न, घन 
सभी था । 

शंकरजी पांच वर्ष की अवस्था में शुरु के. पस विद्याध्ययल 
करने जैठे और उन्होंने थोड़े द्वी.कार्ल में काफी चित्मा अहण 
करंली । छोटी उद्र में दी चंद चेद और शाज्ओं के झाता दोगये | 
जब वह पढ़ लिखकर पंडित होगये ओर उन्तका नद्मचर्यौश्रस 
समाप्त होने को हुआ तो माता ने उनके दिचाह की दिल्‍्ता करना 
शुरू की । परन्तु इस विषय सें पुत्र की सस्मत्ति ज्लेता अनिवाण्य 
थी। पहले आजकल की तरह धांघलेबाज्ञी नही थी कि चाहे 
जिसके साथ बिना बर कन्या की इच्छा फे ल़िवाद् कर दिया । 
बिना दोनों की सम्सति के पहले विदाह नदी/ दोते 
.  'शंकरजी को जब विवाद्द की वात मारजुम हुई तो वह बढ़े 
अबड़ाये क्योंकि उनकी इच्छा तो यह-थी /कि आजन्म अद्घाचारी 
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रहकर वेदशास्त्रों का अध्ययन हो करता रहेँ । उन्होंने माता से कह 
दिया कि मैं नैछ्ठिक अद्यचारी रहकर हो जीवन व्यतीत करना 
चाहता हूँ। मैंने श्रह्मचय्याश्रम के बाद ग्रदस्थाश्म की बजाय 
सन्यासाश्रस में प्रवेश करने का हृढ़ संकल्प कर लिया है अतः 
आप मेरी इच्छाओं को कुचल कर मुझे मजबूर न करे ।”? 

ओह ! साता को तो ऐसी आशा स्वप्न में भी नद्दी' थी । बह 
यह संकल्प सुनकर स्वम्भित रह गट्टे। उसने शंक्रजों को बहुत 
समसमाया उपदेश दिया कहा सुना लेकित उन पर कुछ असर त 
हुआ | उनके हृदय में तो जैराग्योदय हो चुका था। माता विकल 


होकर रोने लगी | विशेष दुख उसे इप्त बात का हुआ कि उसका 
पुत्र उसे छोड़कर चला जादेगा। शंकरजी ने अपनी माता को 
खूब समझाया और उस समय विवाह की बात भी स्थगित 
कर दी । 
एक दिन नदो में स्नान करते समय शंकरजी के पैर को एक 
सगर ने पकड़ लिया। पास खड़े हुए लोगों ने शोर मचांया। 
शंकरजी की साता भो आ पहुंची । शंकरजी ने माता से कहा कि 
“आगर तुम सुझे सन्‍्यांस महण करने की आज्ञा देदो तो यह 
मगर अभो मेरा गैर छोड़ देगा” पुत्र की यह जात सुनकर मातृ- 
स्नेह उमंड आया और उन्होंने शंकरजी को सन्यास अदण करने 
, की आज्ञा देदी। शैकरजी ने यह सुनकर सगर से अपना पैर 
'छुड्ा लिया और नदी से बाहर आकर माता के चरण स्पर्श 
किये। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और बारम्वार 
आशीर्वाद दिया । 

« शैकरजी ने अपने अन्य सम्बन्धियों से अपनी माता की 
देखरेख के लिये कद दिया और इस बात का चचन दिया कि 
अन्तिम दाह संस्कार वह स्वयम्‌ दी अपने हाथों से द्वी करेंगे। 

' शंकरजी ने सन्‍्यास भदण करने का उ्दे श्य भी अपनी माता पर 
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भ्रकट कर दिया। उन्होंने कहा कि “सें जैदिकधर्म का नितश्रति 
हास अपनी आंखों से नही' देख सकता | मेरे शुरुरैव का औ 
माता | तुम्हारा भी तो यही उपदेश है कि चेदिकिघमें का उत्थान 
करो अतः इसी अभिम्नाय से सं सन्‍्यास भहण कर रहा हूँ” माता 
ने यह सुनकर गद्गद होकर पुत्र को हृदय से लगा लिया। 
साता मूर्ख तो थो नद्दी' सुशिक्षिता एवं बुद्धिमत्ती थी--३६ स्वयम्‌ 
शंकर को सदेव यही उपदेश दिया करती थी कि “विदिकघमे का 
उत्थान कर” । उसने अपने पुत्र को छदय से आजाद दिया 
ओर उत्साह एवं स्नेह पूषेक सन्‍्यास गअ्रदण करके लोकोपकार - 
एवं घर्मद्धार करने की आज्ञा दी। साता का शुभाशोरवाद प्राप्त- 
करके शंकरजी घर से चलने गये । 
हे कि (२) 
नमदा नदी के किनारे महात्मा श्रो ग्रोंविन्दाचार्य जी का , 
आश्रम था। शंकरजो वहीं चहुँचे और उन्हीं मद्दात्मा जी से * 
सन्यास को प्रहण किया। संन्‍्यासी द्वोने के, पश्चात वहीं पांस 
में “भूमिसुर” लासक झ्ास से छुटी बनाकर शंंकरज़ी रददने लगे। 
गोविन्दाचायजी ने शंकरजी को तेजस्वी देखकर उपदेश दिया 
कि वेदों का खूब प्रचार करों और व्यास सूत्रों पर भाष्य की 
रचना करो। वैधिक घर्स का उद्धार करना अपना मुख्य कर्चेच्य 
समझो और अछत मतका, प्रचार करो “गोविन्दाचायजी हि 
आज्ञा से दी शंकरजी वहाँ केवल चार भहीने रहकर ही काशी 
चले गये । | 
काशी में सर्वप्रथम एक आाह्मण नवयुवक जो अत्यन्त विद्वान 
एवं बुद्धिमान था शंकरजी का शिष्य हुआ। बह भो नैधिक - 
 अह्मर्चोरी था | शंकरजी ने उसक्ता नाम सनंदन रच्खा | शंकरजी 
अन्र शंकराचाये कहलाने खग गये थे। समंदन का नाम भी 
छुछ दिनों बाद पह्मपादाचाये पढ़ गया क्योंकि बह शंँकरजीं 
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की चरण सेवा बहुत किया करता था और हर समय शंकरजी 
के पास ही रहता था। शंकरजी के सत्संग एवं सहयोग से 
उसकी बुद्धि का विकास होने लगा और उनसे योगाभ्यास भी 
सोखा । वह भो शंकरजो के समान ही वेदों के प्रचार का संकल्प 
कर चुका था । इसी लिये वह शंक्रजणो का शिष्य हुआ और 
/ स्वतः हो शंकरजो के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई थी । धास्तव में 
शंकरजी का आदर्श जीचन एवं दिव्य चरित्र ऐसा ही आकर्पक 
एवं अनुपम था। दिन ब दिन शंकरजी के शिष्यों की संख्या 
बढ़ती ही जाती यी । और उनको कीति सुगन्ध की भांति देश 
में चारों ओर फेलती जा रही थी। स्बेत्र उसकी बविद्वत्ता का 
एक शोर सच गया था । 
चाएडाल' से शिक्षा 
एक जार शंकरनी अपने शिष्यों सहित गंगासनान करके 
* आरदे थे । रास्ते में उन्हें एक अछून चाण्डाल मित्रा। शंकरजी 
से उससे बचकर निकलने का चहुत भप्रयत्त किया परन्तु वह 
भार्गे ऐसा संक्रीशी था और चलने वाले अनेकों थे कि सब हिल 
मिल हो गये ओर उनके वस्य, का एक कोना उस चारडाल के 
चस्य से रपशें द्वो गया | यह देखकर शंकरजी कुपित हो गये 
आर चाणडाल को डाटने फटकारने लगे । 
.-... चाण्डाल ने नम्रता पूर्वक कहा “महात्मन्‌ ! मैंने कौनसा 
।भर्यक्र अपराध किया है जिसपर आप इतना क्रोघ प्रकट कर 
रहे हैं । में भी मनुष्य हैँ और आप भी मनुष्य हैं। सेरा शरीर 
भी पंचभोतिक है और आपका भो। सुझूमें और आपमें शरीर 
भेद ही कक्‍या। आंत्मा भी कभी सपशें सात्र से मल्रित्त नहीं हो 
सकती | आंत्सा तो अभेद अंग, सबब व्यापक, चिद्र,प, सद्र,प, 
आननन्‍्दहूप एवं पत्रित्र कहलाती है और वही खबमें हमसें आप 
समान रूप में व्यापक है । महात्मन्‌ ! सन्यास्षियों को ऐश्वा भेद 


( ६० ) 


भाव नहों रखना चाहिये ! विशेषतया अद्वौतमत अचारक स॑न्या- 
सियों को ऐसा अहंकार एवं दुम्म शोभा नहीं देता । क्षमा करिये 
महाराज ! चाण्डाल हम नहां चाण्डाल तो आपके छदय में 
पआअहंकार के रूप में विराजमान हे उसे दूर कीजिये तच आप 
अद्द त वादी मद्दात्मा कददला सकेंगे | 


उस चाएडाल की यह बातें सुनकर शंकराचार्य चक्तित्त रह 
गये। उनका अहंकार जो उस समय उनके हृदय में था दूर 
हो गणा ओर चाण्डाल की बार्ते उनको सत्य प्रतीत होनेलगी | 
पाठकों को अःश्चर्य होगा कि एक चाण्डाल सें ऐसा ज्ञान कहाँ 
से आया | परन्तु यह कोई असम्भव वात नहीं है। संभव है 
बह विद्वानों के सत्छंग में रहा हो । 


+ 
शंक्तराचार्य ऋपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे और 
चारटढांल से क्षमा मांगने लगे | इतना ही नहीं शंकरजी ने उस 
चाएडाल को अपना गुरू ध्दीकार किया | उन्होंने कहा कि कोई 
भी व्यक्ति चाहे वह कोई भो दो कैसा भी हो किसो भी जाति 
का दो यदि बह उचित उपदेश देता हैँ और सत्य का प्रदेशन 
करता है तो वह अवश्य हसारा झुरू है । 


इसके चाद कुछ समय त्तक शंकहरजी काशी में रहकर बढद्वि- 
काश्नम तीर्थ की ओर चले गये। वहाँ रहकर उन्होंने व्यास सूत्रों 
पर साधष्य को रचना को और उपनिषद्‌ ठथा गीता पर भी 
भाष्य बनाये बहाँ भी कई विद्धानों से उनका शाजार्थ हुआ और 
बन्दोंने विजय प्राप्र की । ऋच्एच उनकी ख्याति उत्तरोत्तर 
यदढसे लगी 


उसी जसाने में भद्टपाद नासकू एक चिद्ान दक्षिण में 
रहते थे। वह बौद्ध और जेस सत के भी बड़े विद्वान थे । उनकों 


( ६१ ) 


विद्वत्ता की धूम भी चारों ओर फेैज्नो हुईं थी वद्द जैमिनिमता- 
छुयायी थे .इसलिये. उन्तका मत निरीश्वरवाद था। वह एक 
वार सुधन्वा नामक राजा के पास पहुँचे जो बहुत प्रतापी और 
चीर था। पहले वद्द बैदिक धर्माविज्म्बी हो था परन्तु फिर 
बौद्ध हो गया था। उसके राज्य में बौद्ध ओर "न मत्त का दी 
१४6 ओऔर उसके दरबार में भी अधिकांश बौद्ध और जैनी 
द्दीथे। 


भष्टपाद ने सुधन्वा की इच्छाचुसार बोदछ एवं जैन पंडितों 
से शास्राथे किया | भदपाद की विजय हो गई। इस लिये राजा 
सुधन्वा भद्पादजी का शिष्य दो गया। अन्य कई लोगों ने भी 
राजा का अनुकरुण किया | 


शंकर जी और मंडन मिश्र 


जिस सम्रय भद्॒पाद जी का देहावसान हुआ उससे कुछ 
समय पूर्व शंकर जी का भो उससे साक्षात्कार हुआ | भदृपादजी 
ने उन्हें उपदेश दिया ओर' वेदप्रचार करने की आज्ञा दी। 
उन्होंने यह भी कहा कि “मण्डन मिश्र से तुम शास्यार्थ करो 
यदि तुम्हारी जय हो तो तुम अपने उद्दोश्य में पूर्णतया सफल 
हो जाआंगे । परन्तु वहां पर सम्दल कर जाना बद्ध बड़ा भारी 
विद्वान है और उसकी स्त्री भो बड़ो पंडिता है । 


संडनमिश्र अपनी विद्ुपी पत्ति सहित रेवा नदी के किनारे 
माहिष्सती नामक नगरी में रहते थे। शंक्रर जी अपने कुछ 
शिष्यों सहित प्रयाग होते हुये वर्दी पहुँचे । अपने शिष्यों को तो 
उन्होंने वहीं रेवा नदी के तट पर द्वी छोड़ दिया और आप 
स्वयम्‌ अकेले ही साहिष्सती नगरी में चले गये। बहां उन्होंने 


( दर ) 


मण्छन सिश्र का सकान पूछा तो लोगों ने चताया कि जिस घर 
के द्वार पर तोता सैना पक्षी आदि भी ज्ञानोपदेश की चर्चा करते 
छों उसी घर को तुम सण्डन सिश्र का जाननता। मणडत मिश्र 
की एक दासी सिली उसने भी यही उत्तर दिया। वह कबिता 
में ही बोली :-- 


श्लोक-स्व गः प्रमाण परत: प्रमाणं कीगंगना यत्र गिरा गिरन्ति । 
दारस्थवीडान्तरसन्निसद्धा जानीहि उत्पंडित मण्डनौकः ॥ ९ 
फल प्रद॑ कमे फन प्रदोषजो हीरांगना यन्न गिरा गिगन्ति ! 
ट्वारस्थनीडान्तरसबजिरुद्धा जानीहि तत्पंडित मण्नौकः ॥शा। 
जगश्न वं स्थाज्यगद्भ्‌ व॑ं स्पात्कीरांगरा यत्र गिर्रा गिरन्ति । 


हारस्थनोडान्चर सन्निरुद्धों जानीहि तत्पंडित मण्डनौकः ॥शा 


शंकराचार्य यह देखकर चक्रित होते जा रहे थे कि जिसकी 
दासी भी इतनी पंडिता है कि वह स्वयम्‌ न जोने कैसा विद्वान 
होगा आखिर शंकराचार्य ने सण्डन मिश्र का सकान तलाश 
कर ही लिया। वहां सालूम छुआ कि सण्डल सिश्र किसी 
आवश्यक काये में व्यस्त हैं. और उन्हें किली से सिलने का 
समय नहीं है । 


परन्तु शंकराचार्य ने इसकी कुछ चिन्ता न को ओर चेघड़क 
अन्दर चले गये | सण्डन सिश्र उस समय कुछ धार्मिक्त कार्य कर 
रहे थे | उन्हें उस समय अन्य पुरुष का आना अच्छा सालूस 
नहीं हुआ । अत्तएव वह क्राधित होकर शंकर जी से विविध 
भांति के प्रश्न करने लगे और शंकर जी नम्नता से सचका 
उत्तर देते गये । इसी प्रकार कुछ देर तक विवाद अथवा वितंडा- 
वाद चलता रहा । उसी समय सण्डन सिश्न की पघंडिता पतिन 
#सारती” सी बहां आ पहुँची | उसने अपने पति को समस्या 


( ६३ 9 


कि आगनन्‍्तुक सन्‍्यासी है और अतिथि है छत: उसका अपमान 
करना एवं उससे विवाद करना ठीक नहीं । अतिथि सेवा हमारा 
परभ धमम है। मण्डन सिश्र का क्रोध उतरा और उन्होंने शंकर 
जी से अपमान को क्षमा मांगी | शंकर जी शान्त थे । 


शंकराचाये ने कहा कि “मैं किसी कार्य से या सित्ता 
सांगने के लिये आपके पास नहीं आया हूँ। मेरी तो इच्छा यह 
है कि सें आपसे शास्त्रा्थ करूँ। क्‍या मेरा यह निमंत्रण आफ 
स्वीकार कर सकते हैं ?” सण्डन सिश्र ले सहषे यह निमंत्रण 
स्वीकार किया । शंकर जी ने कहा कि हसारे शास्त्राय में सध्यस्थ 
कौन होगा। सण्डन मिश्र से कहा “मेरी स्त्री सध्यस्था बनेगी 
शंकराचार्य ने यह बात भी स्वीकार करलो । 


पहले वो शंक्र जी का आतिथ्य सत्कार किया गया। 
भारती ने बड़े जादर से शंकर जी व सिश्र जी को भोजन 
करोया | सब आवश्यक कार्य्यों से निवुत होकर शास्त्रा का 
' कार्य शुरू हुआ । 


मदडन मिश्र की पंडिता घर्मपत्ति “भारठी” ले सध्यस्था 
का यह अहण किया और शंकराचाणे और मण्डन मिश्र दोनों 
में शास्त्रा होने लगा। दोनों ही बड़े विद्यान थे अतः कई 
दिनों तक शास्त्राणे होता रहा और अन्त में अ्रण्डन सिश्र हार 
गये। उन्होंने अपनो पराजय स्वीकार कर लो परन्तु उसी 
समय उसकी पत्सि भारतो ने शंकराचार्य जी से कहा कि शास्त्रों 
में स्त्री को पति की अर्द्धोंगिनी कह गया है इसलिये आपसे मेरे 
पत्ति को दृराकर उनका केवल आधा अंग ही पराजित किया 
है जब आप शाख्तार्थ में मुझे भी द॒रा देंगे चभी आपकी पूर्ण 
” विजय हो सकेगी ।” शंकराचार्य मे भारती की यह शर्ते स्वीकार 


( एैष्ट ) 


करल्ो | भारती से उनका शास्त्राथ होने लगा । मारती ने काम- 
शास्त्र विषय सें प्रश्न शुर्ल किये--कामरेव क्‍या है इसकी उत्पत्ति 
कैसे हुई ? इसक्ता निवास किस किस समय कह्दां कहां दोचा 
ध्यादि २५ परन्तु शंकर जी कास शास्त्र से दितान्त अनिमिश्ष 
थे | उन्द्दोने केवल इसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था क्योंकि 
वह नैष्ठिक ब्रह्म चारी थे । अतः बह भारती के - छिसी भी प्रश्न 
का उत्तर न दे सके | उन्होंने एक महीने की मोहल्वत मांगों] 
भारती ने भी उनकी यह शते स्व्रीकार कर ली | 


शंकराचार्य बन में अपने शिष्यों के पास पहुँचे और उनसे 
सारा दाल कह दिया । उन्होंने कहा कि एक मांस को मैंने 
अवकाश लिया है इसी समय में मुझे कामशास्त्र का पूर्णतया 
अध्ययन कर लेना होगा | छुछ समय तक योग समाधी लगाकर 
उन्होंने कहा कि "मैंने योग बल से देखा है कि एक राजा ने 
इसी ससय शरीर त्याग किया है अतः में भी शरीर त्याग कर 
उसके शरीर में प्रवेशकरता हूँ जबतक मैं त्ञौंट कर न झाउऊं तब 
तक तुम मेरे शरीर को रक्षा करना । मैं एकमास में कामशाश्ष का 
अध्यन करके अवश्य वापस लौट आऊंगा” यह कहकर उन्होंने 
अखंड समाधि लगा ली और अपने शरीर को त्याग दिया | और 
उस राज़ा के शरीर में चले गये | उधर उस राजा के दाह संस्कार 
की तैयारियाँ हो रही थी परन्तु ज्यू' ही शंकराचार्य करी आत्मा ने 
राजा के मत्तक शरीर में प्रवेश किया वह लाश जिन्दा हो गई। 
यह देखकर सब लोग चकित हो गये परन्तु फिर सोचने लगे 
शायद राजा के प्राण पूर्णतया नहीं निकले थे | नगर में पुनः 
दष ध्वनि होने लगी और राजकाज होने लगा । 


एक भद्दोने तक शंक्रजो को आत्मा राजा के शरीर में 
रही । इस अरे में शंकराचार्य जी ने कासशाल्् का पूर्ण तया 


( हइए ) 


अध्ययन कर लियां और जब एक सास समाप्त हुआ तभी उनकी 
आत्मा राजा के शरीर से निकलकर शंकरजी के शरीर में चली 
गई । राजा का शरीर फिर निर्जीब हो गया। 


अब शंकराचार्ण जी कामशासतष के भी पूर्ण ज्ञाता हो चुके 
थे । परन्तु यहाँ पाठकों को अवश्य शांकार्यें होंगी। छुछ लोग 
समभते होंगे कि आत्मा को शरीर को इस प्रकार त्यागना 
अंसमव सी जात है। परन्तु नहीं यद्ध योग विद्यां है जिसमें 
शंक्रजी काफी निपुण थे। इसी योग विद्या का कुछ अंश 
आनकल “भैसमैरिजस” के नाम से प्रसिद्ध है। मैसमेरिजम में 
भो ऐसा हो होता है। आजकल योग विद्या का ल्ोप हो गया 
है। इसी लिये यह बातें आश्चयें उत्पन्न करने वाली सालुम 
होती हैं | दूसरी शंका लोगों को शंकरज!। के त्रह्मवय के त्रिषय 
में हो सकती है। वह सममते होंगे कि शंकरजी ने कासशास्त्र 
सीखकर अपने त्रह्मचयें व्रत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ! परन्तु ऐसा 
नहीं है गौर से देखने पर सालूम होगा कि उनका अखंड जऋद्म- 
चंये फिर भी वैसा ही रहा क्य्गेंकि वह अपने शरीर का त्याग 
तो कर ही चुके थे । केवल अपनी आत्मा को राजा के शरीर 
में प्रवेश किया थ। आत्मा तो सदैब पविन्न है ८ह कभी पदित नहीं 
होती । पत्रित्ञता और अपवित्रता का सम्बन्ध तो शरीर से है । 
'शंकरनी की आत्मा ने कामशालख का अध्ययन्त तो किया किन्तु 
शंकर जी के शरीर से नदीं राज्ञा के शरीर द्वारा। अतएव 
शंकरज्ी का शरीर पतित्‌ नहीं दो सका और न शंकरजी के 
ब्ह्मचथे ब्रत में ही कोई वाधा उपस्थित . हुई । योग विद्यों छारा 
सच काये सुगम होगये । “साँप मरा लाठी न दूटीछ | 


कामशासत्र को जान लेने पर शंकरजी पुतः सख्डन सिश्र के 
नसक्कान पर पहुंचे । भारती ने उनका सादर स्वागत किया। 


( हु ) 


भारती और शंकरनोी में शाल्ार्ण होने लगा। दो दिन तक 
बरावर शास्ार्थें होता रद्दा न किसो की जय हुई न पराजय 
भारती की विद्धत्ता देखकर शंफराचार्यजो दातों तल उगली दवा 
सये । जे विद्धन वहाँ उपस्यित कि दे सच भी भारती की मुक्त 
कंठ से प्रशंसा कर रहे थे कुड लांगों को तो पूर्ण विश्वास 
था कि शंक्वरातरार्य नहीं जोत सकेंगे और भारती इन्हें: 
छरा देयी ; 


परन्तु शंकराचार्य भी तो साधारण पुरुष नथे। अखंड 
अह्मवर्य का तेज्न उनके मुख मंडल पर विशाजमौन था। योग 
विद्या और वेद श्ा्ों के वह पूर्ण ज्ञाता थे। अन्ततः विजय 
श्ञी शंक्ररजी के हाथ लगी। मारतों हार गई । 


सण्डन सिश्र और भारती शंकरजों का काफी प्रभाव पढ़ा | 
दोनों शंकराचार्य के शिष्य हं। गये। इन दोनों के शप्य होने से 
देश भर में खलचली सच गई क्योंक्ति सत्र मख्व मिश्र और- 
भारती की विद्वत्ता का चोल बाला था। चड़े से चड़ा पंडित भो 
डनके सासने चोक्तने तक का साहस नहीं कर सकता था खुदुर 
दशों में उनकी धाक जमी हुई थी। शंकराचार्प द्वारा उनके हार 
जाने से सव लोगों पर शंकराचार्ण की दिद्वत्ता को छाप लग े0 
राह सण्डन सिश्र के भी चहुत शिप्य थे वद्द सच भी शंकराचार्ल- 
के शिष्य होंगे । कुछ विनों चाद मख्डन मिन्न ने भी सन्यास ले 
लिया और शांकराचार्य के साथ हों रहने लगे। मंडन मिश्र 
जैसे विद्यन पंडित के साथ रहने से शंकराचार्य को चैदिक धर्म 
के उद्धार में प्रचुर सहायता मिली) भारती भी अपना जीवन 
वेद प्रचार में ही बिताने लगो उसने भो सनन्‍्यास ले लिया: 


( ६७ ) 


था। शंकरजी ने मण्डन मिश्र का नांस बदल कर “ुरेश्वराचार्य” 
रख दिया था । 


शंकराचाय्यजी के शिष्यों में सन्‍्यासी भी थे और गइस्थ 
पुरुष सी थे ओर छियां भा थीं। कई वर्षो" तक शंकराचाय्ये देश 
विदेशों में वेदों का प्रचार करते रहे । और वेद्किपर्स 'फ़र जाग 
उठा ओर वह दिन व दिन चढ़ने जगा । जिस प्रकार स्व्रासी 
: श्रद्धानन्दजी ने शुद्धि का प्रचार करके देशभर में हलचल मचादी 
थो इसी प्रकार उस समय भो शंकराचार्य ने वेदों का एवं 
जैदिकधरम्म का प्रचार करके विधर्मियों के छक्के छुड्डा दिये थे। 
विधर्मी लोग शंरूराचार्य्यत्री के नाम सातन्र से घवढ़ा उठते थे। 
उनके तेज के सामने किसी भी व्यक्ति की सुकाबला करने फ्री 
हिम्मत नहीं होती थी । 


कुछ काल पश्चात्‌ एक दिन उन्हें अकस्मात्‌ अपनी माता 
का ध्यान आयया । उनकी सांता उस समय मरण शैय्या पर पड़ी 
हुई थी यह उन्होंने योगवल से मालुम कर लिया। चह तुरन्त 
अपनो माता के पास पहुंचे और उसके चरणों पर गिर पढ़े । 
माता ने स्नेह से गदगद होकर पुत्र को हृदय से लगा लिया । च्ध 
अपने पुत्र के यश एवं गौरव का! देखकर परम सुखो हो रही थी 
उसने हृदय से शंकरजोी को आशोर्वाद दिया और फिर उसके 
आण शरोर की छोड़कर चले गये। 


शंकरनी नें भी अपनो मांता को उपदेश दिया | उन उपदेशों 
का संप्रहद “उपदेश साहस्त्री” नासक ग्रन्थ में है जो शंकरजी का 
ही रचो हुआ है| पाठकों को याद होगा दम पहले लिख चुके है 
कि शंकरजी ने माता. को यह चचन दिया था कि, “ुन्दारा 


( ६८ ) 


अन्तिम संस्कार मैं अपने द्वाथों से करू गा ।” शंकरनी ने अपने 
उसी प्रण का अब पाक्षन किया । 


कहते हैं कि उनके इस कृत्य पर लोग उनके विरोधी होगये 
थे उनका कहना था कि सन्यासों होकर साता का दाह संस्कार 
नहीं करना चाहिये । परन्तु शंक्रज्ी ने किसी की परवांह न को | 
चह विरोध की कभी चिन्ता न करते थे । ज्व कि किसो ने उन्तका 
साथ न् दियां और यहां तक कि दाह संह्कार के लिये किसी ने 
आग भी नहीं दी तो उन्होंने योगवल से द्वी माता का दाह संस्कार 
किया | आंग स्वतः ही लकड़ियों से उत्पन्न होगई और लाश 
जत्न गई । 


शंकरजी अपने अन्तिम काल में नैमिषारणय चले गये लेकिन . 
जहां जाते थे निरुद श्य नही' जाते थे वेदों का ही प्रचार करते 
थे। कामरू देश में भी उन्होंने वेदों का प्रचार किया। वहां 
अभमिनवशुप्त ने क्रोधित होकर मन्त्रादि के अनुष्ठानों से शंक्रजी 
को भर्थंकर रोगों सें अस्त कर दिया किन्तु शंकरजी के शिष्य 
पद्मपादाचाय्य ने उन अनुछ्लानों का खण्डन करके शंकरनी को 
रोग मुक्त कर दिया। इस प्रकार शेकरजी को अपने अन्तिस 
काल में विविध ऋष्ठों का सामचा करना पड़ा | एक वार एक 
मनुष्य जो कपाली मतातुयायी थो और शंकरजी से द्वेष रखता 
था साधु वेष सें शंक्रजी के पास आया और शिष्य बनकर 
विद्या पढ़ने व उनके साथ ही रहने की इच्छा प्रकट करने लगा ! 
शंकरजी मे स्वीकार कर लिया | कुछ दिनों चाद उससे शंकरजी 
से कह कि “झुझे किसी श्रेष्ठ महात्मा के शिर की आवश्यकता 
है क्‍योंकि ऐसा करने से मेरा एक तज्रव पूर्ण होगा जो मैंने अपनी 
एक कामन! पूर्त्ति के लिये किया है ।” शंकरजी उसका मतलब 


( $६ ) 


समम गये | उन्होंने कद्टा कि “तुम मेरा ही सिर काट लेना 
लेकिन उस समय जब कि मेरा कोई भी शिष्य मौजूद न हो । 


वह कापालिक अब अवसर की ताक में रहने लगा। वह 
शंकरणजी के प्राणों का आहक बना हुआ था। एक दिन जब 
शंकरजी समाघी लगाये जैठे थे। और उनके पास उनका कोई 
भी शिष्य नहीं था उस समय फापालिक आया और भयंकर वेष 
धाण्ण करके दाथ में खड् लेकर शैंकरजी का सिर काटने के 
लिये आगे बढ़ा। उसी समय उसको ऐसा मालुम हुआ कि 
शंकरजी के तेजस्वी मुखमण्डल से प्योति निकल रही है और 
रवयम्‌ शंकरजी एक भयंकर विशालकाय सिंध का रूपधारण 
किये जैठे हुये हैं। पहले तो चह भयभीत दोगया परन्तु फिर 
उसने साहस किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ह्वी उसकी 
तलवार अपने आप द्वाथ से छूट पड़ी और हाथ भय से कापने 
त्ञगे | शंकरजी के त्तेज के समक्ष वह न ठहर सका, उसी समय 
शंकरजी के शिष्य पद्मत्रदाचाय्ये आ पहुँचे। उन्होंने क्रोधित 
होकर कापालिक को वह्दी' मार डाला । दुष्ट को दुष्टता का दूंड 
मिल गया । शंकरजी को समाधि से उठने पर सारा दाल मालूम 
हुआ और कापालिक की मृत्यु का भी ठुख हुआ | उन्होंने अपने 
शिष्य से कद्दा “तुमने उसे क्‍यों मारा उसे अपने कृत्य का फल 
स्वयम्‌ दी सिल जाता।” पाठकों ! कैसा उच आदश दे? 
घन्य [| घन्‍्य !! शत्तवार धन्य !! साधु ! साधु !! 


कामरू ऐश फे वाद शंकरजी काश्मोर गये और चत्पश्चाद 
चद्रीबन चले गये और जद्दो उनका देहान्त होगया। उनके बाद 
उनके शिष्यों ने भो उनका अनुसरण किया और धद्द लोग वेदों 


का भधार करते रहे । 


( ७० ) 


शंकरजी के प्रयत्न से नैदिकथर्म का चृत्त फिर लह॒लहां उठा 
और चहुँ ओर “जैद्किधरम की जय” फे सारे लगने लगे | वास्तव 
में शंकराचाय्ये संसार की एक महान विभूति थे। सच्चे महात्मा 
एवं सनन्‍्यासी थे--परोपफारी एवं चात्वविक साधु थे और थे. 
तेजस्वी महान प्रतापी नैप्टिक जक्षचारी | 





ध्‌ 
विज्ञान-पाठ, -चेद पढ़ों को पढ़ा गया। 
विद्या-चिलास, विज्ञवरों, का बढ़ा गया॥ 
सारे असार, पनथ मतों, की हिला गया। 
आनन्द-सुधा, सार दया, कर पिला गया ॥ 
अब कीन दयानन्द यतती, के समान है। 
महिसा अखण्ड, शरह्मचये, भी महान है |! 


स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती 


(१) 


० हैक 6 
९ 7 यंसमाज के प्रवत्तेक हिन्दुकुलदीपक स्वनामधन्य 
' ! सहपि दयानन्दजी का नाम कौन नहों जानता ९ 
20 2 स्वामीजी का छन्‍्म काठियाबांड के सोरवी नगर 
८5230 में समद्धिशाली ओदीच्य जाह्मण पं० अम्धाशंकर 
- (00६, जी की घर्मपत्नि.के गर्स से पोष मास सम्बत्‌ 

छः. ८८१ विक्रसी फो हुआ । उनका नाम सूलशंकर 

' के. रचक्खा गया। ऋम्धाशंकरजी शेष थे इसलिये घर 
में शिवजी की पुजा हुआ करती थी | द्वोनद्वार मूलशंकर नितप्रदि 
चन्द्रमा की तरह ण्दने लगे। वाल्यावस्था से द्वी उनकी बुद्धि 
बड़ी तेज थी जिसे देखऋर लोग-भाश्चर्य किया फरते थे। वचपन 
में ही उन्होंने अनेक्नों श्लोक व मंत्र कंठस्य कर लिये थे । पित्ता 
का ध्यान भी घातक की शिक्षा फी ओर ब्शेष रूप से था | 


,.. शआाठ वर्ष की अवस्था में मूलशंरूर का यज्ञोपवीत संध्कोर 

' होगया और अब वह नियस पुर्यक गायत्री पाठ सन्ध्योपासना 

विधि सहित करने लगे । यज्जुबेंद संहिता भी उन्होंने इन्हीं दिनों 
पढ़ ली | 

चौद्द्द वर्ष की अवस्था में एफ दिन शिवरात्रि के अवसर पर 

सब ने अत किया मूलर्शकूर को भी उपचास रखना पड़ा ; और 

ठम्ताम रात सब के साथ जागरण भी फरना पड़ा। रात को 


३, 


( जष्ट 2 


जजानक सब को नींद “आह मूलशंकर ही जागते रदे। उन्‍्दोंनि 
देखा कि एक घूद्दा मद्दादेवजी के सामने से मिठाई लेजा रद्दा है । 
उन्होंने सोचा कि सद्दादेवजी चूहे से भी अपनी रक्ा नहीं कर 
सके यद्द भर््तों की रक्ता कैसे करेंगे और यह तो जढ़ वस्तु हैं 
चेतन तो दै ही नहीं इसे बोघ ही क्या ९ अतः उनका भन सूर्चि- 
पूजा से हृट गया और उसी रोज से उनके जीवन में आरचर्य- 
लनक क्रान्तिकारी परिवर्तन दोगया उसी समय से सृलशंकर के 
हृदय में वेशाग्य भी उत्पन्न दोने लगा और गौतम दुरू के समान 
बह भी सुक्ति की खोज करने की इच्छा करने लगे । उनका सन 
संसार से विल्छुल हट गया था | यह देखकर उनके सादा पिता 
ने उसके विवाद का उपाय सोचा । जद मृलर्शंकर को यह सादूम 
हुआ तो उन्होंने पिता से विद्याभ्ययन करने के लिये बाहर जाने 
की राय मांगी क्योंकि वद आजन्स अह्मचारी रहकर ही जीवन 
व्यतीत करना चाहते थे । परन्तु उनके पिता इस यात्र पर राजी 
न हुए। सूलशंकर की उम्र अब २२ वर्ष की दो चुकी थी । अतः 
सम्पत््‌ १६०२ वि० के ब्येष्ठ सास में बह अकेले घर स निकले 
झोर उन्होंने यह विचार कर लिया कि अचध घुन्रः इस घर में 
नहीं आऊंया । 
गंभीर भयानक जंगलों में होते हुए वह एक नयर में पहुंचे 
वहां उनकी भेंट एक ज्ह्चारी से हुईं उसकी प्रेरणा से उन्होंने 
संन्यास घारण किया और उत्तका नाम उस रोज से “शुद्ध 
चैवन्य रकखा गया | पद्द वहुत दिनों चक्त उनके साथ रहे फिर 
चहां से चल्ने यये । उघर उनके माता पिता उनकी खोल कर रहे 
थे अन्त में उतको पता सालूस दो द्वी गया और वह जचरदत्ती 
उनकों घर ले गये । लेक्िस नदी का जल कच स्थिर रह सकता 
है। आंधी कब रोके से रुक सकती है ? वह फिर सात पिता की 
' आँख वचाकर घर से निकल गये ओर चड़ोद्ा जा पहुंचे पीस 


( ७४, ) 


वर्ष की अवस्था में उन्होंने दण्डी स्वासी पूर्णानन्‍्द सरस्वती से 
पुनः संन्यास अदहदण किया। उस रोज से उत्तका नाम “दयानन्द 
सरस्वती? रखा गया । इस समय तक वह काफी विह्ान्‌ 
हो चुके थे ओर विविध शास्त्रीय ग्रन्थों का पूर्ण अध्ययन कर 
चुके थे | 

सम्बत्‌ १६१२ बि? में बह हरिद्वार के कुरूथ मेल्ते में गये । 
चहां से ऋषीकेश, टेद्दरी, गढ़वात्न,केदारघाट, श्रीनगर, रुद्र॒प्रयाग, 
शुप्तकआाशी, गौरीकुण्ड, जिदुगीनरायन आदि स्थानों में घुमते 
रहे ओर विद्वानों का सत्संग करते रहे | उनका घुमना आजकल 
के संन्यासियों की भांति निरुद्देश्य नहीं होता था और न केबल 
उनका उद्देश्य यद्दी था कि केवल भाषण दे दिया और घस****** 
चद प्रत्येक स्थान पर रहकर वहां की धामिक एवं सामाजिक 
व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन करते थे और कुरीतियों को मिटाने 
की भरसक चेष्टा करते थे। 


इसके बाद वद्द दिमालय पद्दाड़ पर घूमने के किये चल 
दिये | ठुगनाथ, ऊखीसठ, जोशीसठ, बद्रीनरायन आदि स्थानों 
की सेर करते हुए और पतित पावनी भागीरथी की तरल वरंयों 
का आनन्द अनुभव करते हुए नेसगिक छुटा का अवलोकन 
करते हुये पुनः वापिस मैदान में आगये और रामपुर पहुंचे । 
तत्पश्चात्‌ अयाग, काशी व नसेदा की तलहृढियों में घूमत हुये 
मथुरा आगये | 


सम्बत्‌ १६१७ वि० के कात्तिक सास में स्वामी दयानन्दजी 
की भेंठद दण्डी स्वामी विरज्ञानन्दुजो से हुईें। उनका प्रभाव 
स्वासीजी पर बहुत पड़ा । वह उनके शिष्य द्योगये ओर उन्हीं से 
विद्याध्ययन करने लगे। स्वामीजी अपने शुरु की तन सन से 
सेवा करते थे यहां तक कि कभी २ गुरुजी उनको मारते पीठते 


2 


भी थे ओर ताढ़ना भी देते थे लेकिन उन्दोंने कमी कुछ न फंदा 
कोर न उनकी गुरु कें प्रति भद्धा कम हुई। वास्तव में शुरुजी 
भी ऐसा शिष्य पाकर अत्यन्त प्रसन्न थे। , ; 


सथुरा में स्वासीजी का यश दिन दूना चसकने लगा | उनकी, 
गुरुभक्ति की चारों ओर प्रशंसा होने त्लगी। प्रत्येक व्यक्ति के 
मुख से उनकी विद्वत्ता व चुद्धि की प्रशंसा सुनाई पड़ती थी । 
ज्ह्मचय के कारण उनके मुखसण्डल् पर भी ऐसा तेज विराज- 
सान था कि प्रत्येक प्रभादित हुये बिना नहीं रहता था। उनके 
अखरड त्रह्मचर्ये न्नत का प्रताप भी सारे नयर में छुगनन्‍्ध की 
तरद फैल गया। एक बार एक नवयुवती स्वामीजी पर मोहित 
होगई ओर जब वह यमुना नदी के किनारे गये हुये थे बह उनके 
धरण में गिर पढ़ी। स्वामीज्ञी भयभीत द्वोकर दूर हृट गये। 
पहले तो बह उसका अभिप्राय नह्ों समझे किन्तु बाद में जन उन्हें 
उसका अभिप्राय साल्ुुम हुआ तो वद उसे भांति २ के उपदेश 
देने कूगे ! उपदेश से लवयुवत्ती पर काफी प्रभाव पढ़ा और बढ 
वापस लोट गई। स्वासीजी ने केवल इतनी सी चात का स्राय- 
श्चिठ तीन दिन तक सुनसान बन में अडेले रह कर किया । 


दुण्डी स्दासीजी से विद्याध्यन करने के पश्चात स्वामी दया- 
नन्द जी कर्मक्षेत्र में प्रविष्ठ दोने के लिये प्रदत्त हुये । जिस समय 
बद्द गुरूती से विदा हये शुरूजी ने उन्हें बहुत देर तक डपदेश 
दिया और कहर कि “संघार का उपकार करो, धर्म, झौर समाज 
का उद्धार करो, चैदिक घसे का चहुँ ओर प्रचार ऋरो-“कण्वन्तों 
विश्वमायम्‌” अर्थात्‌ समस्त संसार को आच वनाओ। प्रचलित 
रूढ़ियों एवं छुरीतियों को दूर करो। जो आये जाति अंधकार में 
पढ़ी हुई है उसको जाग्रत करे । गुरूजी का उपदेश स्वाभीजी 
ने शिरोवाय किया और चहां से चल दिये । 


( २) 

दे सम्पत्‌ १६२० थि" में त्वासीजी आगरे पहुँचे। वहां उन्दोंनि 
सूर्तियुज्ञा का विरोध किया और धभीसद्मगवदूगीता का सरल 
शब्दों मे अनुवाद किया। सन्ध्या की तीन जार प्रतियां भी 
प्रकाशित करके उन्होंने वद्ां जनता में बांदी | वहां से स्वामीजी 
ग्वालियर पहुंचे। वद्ठां मद्दाराज जियाजीराव सिंधिया से उनकी 
झेंट हुईं । वहां भी उनका कई पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ | वहां 

वह जयपुर पहुँचे और गीता व उपनिषद्‌ का शुद्ध पाठ 
उन्देंनि जनता को सुताया । चेनत्र मास संवत्‌ १६२२ वि में बह 
पुष्कर मेले में जा पहुँचे बद्दां भी उन्होंने खूब उपदेश दिये फिर 
ब्रह अजमेर चले गये। अजमेर में उन्होंने अनेकों पंडितों व 


पादरियों को पराज्ञित किया। बह अपना समय जरा भी नष्ट 
नहीं करते थे प्रत्येक क्षण को बहू अमुल्य समझ कर उसका 


सदुपयोग करते थे। बद्द सच्चे कमयोगी ओर आये जाति के 
सच्चे शुभचिन्तक थे। आल्लस्य उनके शरीर सें सास सात्र को 
भी नहीं था। इसका प्रमाण यही काफी है कि कितने अल्प 
संम्रय में उन्होंने कितना बड़ा और कठिन कास कर दिया और 
कितने स्थानों में भ्रमण किया । जिस प्रकार आजकल सिनिरदे 
फ्ले इलेकशन के दिनों में परिडत जवाहरलाल नेहरू की दशा 
थी डीक पही दशा उन दिनों स्वामी दयानन्दजी की थी। जद्दां 
स्ामीजी गये वहीं उनको विजय मिल्ली और जगह-जगह आज _ 
यहां कल वहां वैदिक धर्म का प्रचार करते ही रहे। स्वामीजी फो 
एंक भार एक दुष्ट ने ताम्वूलपत्र में विष मिला कर दे दिया था 
परन्तु जदाचय्य के प्रभाव से उन पर उसका कुछ प्रभाव न हुआ . 
और नेवली तथा वस्ती आदि कर्मों उन्दोंने अपने प्राणों की 


( उप ) 


चह् पुथा हरिद्वार और रासघाट होते हुए कर्शचास राज्य में, 
शहदाँ राजपू्तों का आधिपत्य था पहुँचे । वहां भी पाखण्डी 
परिडतों की तूठी चोक रही थी | स्वामीजी थे उच सब का खंडत 
किया और सेकड़ी राज्ञपूर्तों को वल्लोपवीत घारण कराये ओर 
गायन्नी सन्‍्त्र का सदुपदेश दिया। राव कर्शसिंदजी उनके उप- 
देशों से बहुत रुष्ट हुये और वह उन पर वल्तवार लेकर सारते के' 
लिए सपटे लेकिन त्रह्मचर्य्य के प्रताप से रावनी की तलवार दृढ़ 
गई और स्वासीजी बच गये । उनके तेज से रावजी की आंखें 
0० गई और वह लल्जित होकर स्वामीजी के अनुयायी 

गए । - 

सम्बत्‌ १६२४ वि० में स्वासीज्ञी फक खाबाद पहुँचे। वहां 
इल्लघर नासक पसिडित को उन्होंने पराजित किया और वेश्या- 
गसन पर उपदेश देकर अनेकों लवशुतर्कों को सत्य का सांग 
दिखाय[। इसके बाद वह कानपुर चले यये । चह्दां कन्षक्टर 
मिस्टर थेन जो संस्कृत का विद्या्‌ था उसकी सध्यस्थता में 
स्वामीज्ी का कुछ परिडतों से शाल्रार्थ हुआ; वहां थी ल्वामीजी 
की विज्ञय हुई | ेल्‍ ५ 

कानपुर से कई जगह होते हुये स्वामीजी काशी पहुँच गये। 
वहां सी उन्होंने कई पसिडितों को पराजित किया ओर तीन महीने 
तक काशीबासियों को अपने सदुपदेशास्त का पाच कसकर 
कलकते चले गये। ह 2 जु 

. जिस प्रकार क्‍भाचीत काल सें कोई सम्राद अश्वसेघ यज्ञ के 

समय या द्वविजय करने के लिये श्रयाण करता था और सबको 
पराजित करता हुआ अपनी अयहुन्दुभी बनादा हुआ आगे 
बढ़ता आता था। ठीक इसी प्रकार म्वामीजी दयानन्दज्ी भी 
एक सम्राट को दी भांति अपती जयदुन्दुभी बचाते हये आगे 
बढ़ते ज्ञाते थे भोर रास्ते में सबको पराजित करते ज्ञा रहे थे।. 


( ७६ ) 


कलकत्ते में २९ जनवरी सन्‌ १८७३ है० को म्रद्मसमाज के 
पार्पिक अधिवेशन में स्वामी ज्षी फो चुलाया गया था। वद्दां भी 
उन्द्रोंनि उपदेश दिया। उन्तका भापण ऐसा प्रभावशाली एवं 
साश्यभित था कि उपस्थित जनता पर उसका काफी प्रभाव 
पड़ा | तरदाससाज्ञ के ह॒क्मारों अनुगाभी उनके शिष्य घन गये। 
' झूतकत्ते में पं" इृश्वरचन्द्र विद्यासागर से भों उन्तकी भेंट हुई 
थथी। उनके साथ स्वामी जी का अच्छा सत्संग रहा क्योंकि 
ईश्वस्चन्द्र ,भी समान सुधारक ए4ं प्रतिमाशाली विहान थे । 
यहां भी स्वामी जीलगमग तीन सास तक दी रहे और फिर 
हुगली आदि स्थानों में घूमते रहे ।स्घामी जी उत्तरी भारत में 
काफी दौरा कर चुके थे। अब उन्होंने दक्षिण की ओर जाने 
का विचार फिया | पाठक देखें कि केवल एक अकेला व्यक्ति 
कितना अथक परिश्रम कर रहा है और कितनी जल्दी सफलता 
पूर्वक कुशलता से अपना कार्ये सम्पादन कर रहा है । यह स्वामी 
छी के श्रहाचर्य और सत्य का द्वी प्रताप था| 





(३) 
बन दिचतों समाचार पत्रों में भ्री सामी भी की चरचा खूब 

हुआ करती थी अतः बह काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। सम्बत 

१९३१ के आश्विन मास में स्वामी जी बस्तई पहुँचे। वहां 

उन्होंने खुब धर्मका आन्दोलन किया | और चारों ओर क्रान्ति 
की लद्॒र फैलादी | वहां चेत्र सुः £ सम्बत १६४२ को उन्होंने 
धमप्रचार -.के लिये एक संस्था स्थापित की भिसका नास 
“आर्यससाज” रक्‍्खा गया। इस समाज से चहुत लाभ होने 

लगा और उसके सदस्य भी खूब बनने लगे। सामाज्षिक छुद्दी- 

दियां को दूर करना ओर बेदिक धर्म का प्रचार करवा इस 

समाज का सुख्य ध्येय था। दिन्दु जाति की रक्षा इस समाज 

के द्वारा काफी हुई | इसके नियम, उप नियम, कार्यशैली आदि 

स्वयं खामी जी ने ही निधारित की । 


बम्बई में आयसमाज की स्थापना करके स्वामी जी फिर 
बढ़ीदा गये और सम्बत १६३२ के आपाद सास में भद्दादेव 
गोविन्द रानाडे के आम्रह् से पूत्ता चले गये। रानाडे महादेव . 
से यद्वां स्वामी जी का काफ़ी साथ दिया। यद्दां भी स्वामी ज्ञी 
के कई मुसीयर्तों का सामना करना पड़ा यहां तक कि उत्तपर 
पत्थर फंकड़ भी षरसाये गये परन्तु उन्दोंने इसकी कुछ - 
चिन्ता न की ।-बहू अपने विरोधियों से ह्पभाव नहीं रखते 
' थे चाहे वह्द उन्हें कितना ही सतावे | चद सदेव उसकी मंगल . 


( परे ) 


कासना फिया फरते थे | और उन्हें सुधारने की चेष्टा में संलग्न 
रहते थे क्‍योंकि उनका प्रधान उद्देश्य ही जनता में सत्य शुद्ध 
सनातन वैदिक धर्म का प्रचार वरना था ओर उसका जीणोंडार 
करना था ! 
पूना के बाद वद्द कई देशों में होते हुये लखनऊ पहुंचे। 
पहां उन्होंने अग्रजी भाषा भी सीखी क्‍योंकि उन दिनों 
अंग्रेजी का प्रचार सवेत्त हो रहा था। इसके बाद वद्द चांदपुर 
नासफ़ प्राम में पहुंचे बद्दां कबीर पंथी लोगों की बस्ती ज्यादा 
थी. ईसाई ओर मुसझ् मान वहां अपने २ धर्म का प्रचार किया 
करते थे | यह देख कर ग्वामी जी मला कब शान्त रहते। एक 
दिन सच ध्मो को एक सभा की गई ! दो दिन तक शास्त्र 
हुआ परन्तु अन्त में स्वामी जी की विज्ञय हुईं। इसाइयों और 
मुसलमानों की सच चेष्टायं असफल दो गई और वह गांव उसके 
हथकरडों से बच गया | वहां के अधिकांश निवासी स्वासी भी 
के शिष्य दो गये | 
इसके वाद स्वामी जी शाइज्नह्वांपुर गये | वहांके मोलवियों 

ने उन्हें शास्राथे के लिये चुलाया था। लेकिन बह लोग रवासी 
नी से ऐसे हारे कि फिर कमी उन्होंने शाजार्थ करने का नाम . 
भी न लिया । वह्षां भी जनता पर स्वामीजी का काफी भ्रभाव 
पड़ा 
इसके बाद स्वामी जी ने पंजाब में धर्म प्रचार के किये. दौसा 

करने का विचार किया । सबसे पहले आंप लुधियाना नगर में 

पहुँचे बा प्रचार काये करने के बाद सम्बंत ६२४ के केशाख 

सास में वह लाहौर पहुँचे । वद्दां भी उन्होंने जनता के अनुरोध 

से. अपनी विजय दुदभी वजाते हुये आर्येलमाज की स्थापना 

की । यहां स्वासी जी ने आयससाज के नियसों में परिवत्तन एवं 
* संशोधन भी.किया और वही नियम अब तक चले आते हैं। 


( घ॑श 3 


लाहौर से विदा होकर स्वासी ज्ञी अमृतसर पहुंचे। वहां 
ईसाई धर्म का प्रचार दो रद्दा था। चहुत से हिन्दू इसाई दो 
गये थे और उन्होंने एक “माना सभा” खोल रक््खी थी जहां 
वे ईसाई धर्म का गुणयान किया करते थे | स्वामी जीने उ हैं 
वैदिक घसस का उपदेश दिया । जिससे श्मावित द्योकर बंद सब 
लोग पुनः हिन्दू दो गये और प्राशेवा समा भंग होगई । स्वासी 
जी ने अमृतसर में श्री आर्यसम्मात्ष की स्थापना की और फिर 
शुरुदासपुर ज्ञाकर वहां भी एक आर्यसभाज स्थापित किया। 
तत्पश्चाव वह जालंघर, छीरोजपुर, म्लेललम, रावलपिंडी, 
झुजरात, घज्जीराबाद. गुज्रानवाला, मुलतान आदि र कई प्रमुख 
नयर्रों व राज्यों सें गये और सच लगह घर्स प्रचार करक्ते 
आपयेससाज्ञ की स्थापना की । 
इसके बाद स्वामी जी फिर संयुक्त प्रान्त सें दोरा करने चले 
नये। उड़की दोते हुये चह मेरठ ज्ञा पहुंचे | वहां उनका काफी 
विरोेव हुआ लेकिन उन्होंने थेये एवं साहस से सवका सामना 
किया ओर फिर अजमेर चले गये | अजमेर में इंसाइयों के 
धराकर जयपुर पहुँचे वश्य॑ कुछ दिन धरम प्रचार करके हरिद्वार 
चल दिये । वहां दो सास तक स्वासी जी प्रचार कार्य करते रहे । 
उन्हीं दिनों कर्तेल अलकाट और सेडम ज्लेचस्तकी स्वामी जी 
से मिलने के लिये अमेरिका से आये हुये थे। सद्दास्नपुर में 
स्वामी जी की उनसे सेंट (६६ । वे दोनों स्वासी जी के शिष्य द्वी 
गये और बस्दई चले राये । 
सम्दत्‌ १६३६ के भाद्गनपद मास में सखामोंन्नी बरेली पहुँचे। 
. चहाँ सी इंसाई व मुसलमान लोगों को उन्होंने शालाथे में परा- 
“जिठःकिया और जनता में बेदिकघसे का प्रचार किया । वहीं 
आअहात्मा सुन्श रामली से उनकी. सेंट हुई । बह मी स्वामीजी- के 
'अलुयायी होयये । इसके:चाद बह >फिर ; काशी - चले गये । यह 


( मुझे ) 


उनका काशी सें सप्तम बार प्रवेश था । इंस बार कोई उनसे 
शास्राध करने नद्टीं आया । यहाँ से जाने के बाद बह मेरठ, 
देहरादून, सहारनपुर तथा आंगरा आदि स्थानों में भ्रमण करत 
हुए राजस्थान में धर्मप्रचार कार्य के लिये रवाना हुये | 


सचसे पहले वह सस्वत्त्‌ १६३७ के फाल्गुन सास में भरतपुर 
पहुँचे । वह्दाँ कई दिनों तक प्रचार कार्य करमे के बाद खामीजी 
घआगे बढ़े । अजमेर में लेखरामजी उनसे मिले । लेखरासजी उस 
समय चालक ही थे किन्तु बड़े प्रतिभाशाली थे। सख्वामीज्ी उनसे 
मिलकश बहुत खुश हुये । उन्होंने लेखरामजी को विविध भाँति 
के उपदेश दिये और ज्रद्वाचण पर अधिक जोर दिया | इसके बाद 
स्वासीजी मसूदा राज्य सें पहुँचे। वहाँ सिद्धकरण नामक जैन 
साधु से उनका शाख्थार्थ हुआ। यहाँ भी स्वामीजी की विजय हुई 
. और कई जैनी स्वामीजी के अल्ुयायी दोगये | 


मसूदा से जाने के वाद स्वामीजी चित्तौड़ राज्य में पहुँचे | . 
यहाँ राणा सज्ननंसिंद ने उनका खूब सत्कार किया। चिदा दोते 
समय राणा ने उन्हें बेदभाष्य के प्रकाशनाथे बहुत सी भेंठ भी 
दी । राणा श्रद्धापू्वक नित्य स्थामीजी का उपदेश खझुनते थे। वहाँ 
से स्वामीजी उदयपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक्र “परोपकारिणी 
सभा” स्थापित की और अपनी सारी सम्पत्ति उसमें लगादी। 
वहाँ से वद्द शाहपुरा चले गये | चद्दाँ के मद्दाराज ने भरी उनका 
यथोचित सत्कार किया वर्दों भीं उन्दोंने कद दिन तक उपदेश 
दिया । 

कुछ दिनों बाद स्वाभीजी जोधपुर चले-गये। वह्दों के महा- 
- शाजा ने भी उनका यथावित स्वागत 'सत्कार डिया औरं उनके 
,  छहेग्ने बरौगे का काफा अच्छा प्रव॒न्ध कर. 'दुया गया। इनकी 
: रक्षा के लिये भी समुचित व्यवस्थो'करदा गई थी क्योंकि उनके: 


(्‌ | धडं ) 


श्रारी हमेशा खबरे में रहते थे और ख़ास कर जोधपुर इसकी 
विशेष आशंका थी । 

स्वामीजी ने सन्नह दिन तक उपदेश दिये और प्रचार कार्य 
किया लेकिन जोधपुर नरेश से उनको सेंट न हुई । न तो स्वामी 
जी दी मिलने गये न महाराज ही आये | आखिर स्व॒यम महाराल 
साइव ही बहुत सी सेंट लेकर पथचारे।. महाराज यशच॑ंतर्सिहली 
जोधपुर नरेश दीन दार स्व/सीजी से मिलने को आये और फिर 
उन्हेंने उनको अपने सहत्तों से निर्मश्नत क्विया। स्वासीजी ऋई 
बार महाराजा के सहलों में यये और उत्दोंने उसको विविध 
उपदेश दिये | 





( ४ 
एक दिन जब स्वामीज्ी जोधपुर नरेश के भवन में गये तो 
उन्होंने वहाँ “नन्दीं जान नामक तवायफ [( वेश्या ) को उंप- 
स्थित देखा । वह भी उस समय आई ही थी। मद्दारञ्ञ ने स्वामी 
जी को आते देखकर ननन्‍्ही जान फो विदा फर दिया और कहारों 
से कद्द दिया कि पालकी में बिठाकर ले जाओ। रुघामीजी ने 
चेश्या को जाते हुये देख लिया । स्वामीणी को क्रोध झागया 

ओऔर बह आवेश में कददने लगे-- 


“जब सिंहों को कन्द्रा में कुतिया का प्रवेश होता हो तो 
मला-फिर ऊुत्ते उत्पन्न क्यों न हों” 


विचारशाील महाराजा पर स्वामीजी के इस कथन का बड़ा 
प्रभात्ष पड़ा । और वेश्या का भा मान कम दोने ल्ञगा | वेश्या को 
स्थामीजी के शब्द मलीभाँति याद थे | उसके हृदय में इष्या को 
अग्नि जलने लगी और वह बदला लेने का उपाय सोचने लगी | 
उसने जगन्नाथ नामक रसोइये को रुपये का लालच देकर अपनी 
झओोर मिला लिया उसने लालच में आकर आशिबन यदि १७ 
सम्पत्‌ १६४० बि० को रात के बक स्वामीजी को दूध में काँच 
मिलाकर पिला दिया । स्वामीजो के पेट में फोरन द्वो वेदना उत्पन्न 
होगई | बहुत कुछ इलाज किया गया परन्तु सब व्यर्थ। वास्तव ' 
में सवामीजं फा शअंत्सि समय छी आ पहुँचा था। काल के समत्त 
किसी का क्‍या चश ? लेकिन फिर भी प्रद्मचये के प्रताप से उनके 
सुख पर वेदना का कोई भी ,चिन्द्र दिखाई नहीं देता था| चह उस 
समय भो प्रसन्न थे। किसी न किसी प्रकार जगन्नाथ का दोष 
प्रकट धोगया । चह्द स्वामीजी के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। 
स्वामीजी ने उसे झसयदान देते - हुये कह्ा--“जो द्वोगथा से. ., 


( ६ ») 


होगया उसके लिये दुख करना व्यर्थ है । तुम- अपने आायों की 
रक्ता करने के लिये फौरन यहाँ से भाय कर निकल “जाओ ओर: 
सैपाल की तलहटी में जाकर रहे! वरना महाराज तुम्हें प्राणद्रड 
दिये. बिना नहीं रहेंगे ।” पाठकों देखिये ! कैसा अनुपम आदशे 


रचामोजी के शरीर के औषधियों ने निकम्सा बना दिया। 
वह निर्बेल हगये | वह वहाँ से आयू पहाड़ ले जाये गये फिर 
अजमेर में सी डाक्टर लक्ष्मणदास ने उनका इलाज किया लेकिन 
कुछ फायदा नहीं हुआ । अन्त में कार्तिक अमावस्या सम्वत्‌ ' 
१६४० वि० मंगलवार के शांम के, ६ बजे स्वामीजों ने इस 
आसार संसार के त्याय दिया । आयेजाति का नर रत्म सद्ठां के 
लिये खोगया । श्वामीजी के देद्वान्त का समाचार विजली की 
तरह सारे देश में फैल गया | जो सुनता था च्द्दी आँसू 
चहाता था । ह 


निःसछ्तदेह स्वासीजी सच्चे साधु थे सच्चे सन्याप्ती थे सच्चे 
कर्मंबीर, साहसी, नेष्ठिक ऋद्धचारी, एवं आये जाति के प्राणाघार्‌ 
मे । यदि ऐसे समय में उनका अवतार न हुआ द्वोत्ा तो आये 
लाति का चहुत नुकसान द्ोता। सत्य सनातन चैदिक घर्म का 
पूर्णतया पतन दो जावा और हिन्दू लोग संसार में. नाम मात्र को 
दी रह ज्ञाते । स्त्र!मोजी क्रान्तिकारी एवं युगान्तरकारी थे । वह 
सच्चे अर्थो' में ऋषि थे, इसी लिये वह -महूर्षि दयानन्द सर- 
स्वती” कहलाते हैं । चह्‌ परोपकारी थे, परसार्थी थे, 
बिद्या के सागर थे | इतना होने पर भो अभिमान उनको छू तक 
नहीं गया था। प्रत्येक व्यक्ति से चाह्दे बह किसी सो श्रेणी का 
क्यों न हो वह बड़े भेम से मिलते थे। - ४ हे 

सबसे बड़ी वात उनका अखण्ड ब्रह्मचये त्रत था । उनके - 
अह्यचये तेज के समक्ष बढ़े वड़े पहलचान भी सिर न्ीचा कर .. 
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लेते थे। जंगलों पहाड़ों में घूमते हुये कई यार उन्हें जंगली जान- 
बरों का सामता करना पढ़ा परन्तु उत्तका बाल सी बांका न 
हुआ | भयंकर शेर भी पालतू कुत्ते की तरह उनके चरणों में 
लोटने लगते थे । इतना अथक परिश्रम, करना और ऐसी निभी- 
कवा व साइस से सर्वेत्न हर समय अ्रमण करते २हना उनके 
अखरड त्रह्म वर्य ब्रत का ज्वलन्त प्रमाण है । 
उनकी तके शक्ति कैसी तीत्र थी यह तो इसी से स्पष्ट है फि 
चह कहीं भी तके में पराजित न हुये और न भाषण देते देते 
चह थकतें ही थे। व्याख्यान देने को शक्ति भी उनकी बहुत तेक्ष 
थी । उनकी वाणो में ओज और भ्रमात्र था जिससे प्रत्येक 
प्रभावित हो जाता थां। यद्दी ह्याल उनकी लेखनशेली का भी था। 
वह्द “हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान” के पूर्ण समर्थक थे। स्थामीजी 
के द्वारा देश जाति एवं धर्म क। जो उपकार हुआ उसे कोई भी 
आयेमान्र कभी नहीं भूल सकता। आयसमाज के जो नियम 
उन्होंने बनाये हैं और जो आजतक प्रर्चालत हैं प्राय सभी 
वैदिक घर्मावलम्बी उनसे परिचित्त हैं। उनमें घार्मिकता, सामा- 
जिकता की कैप्ती दृढ़ता है इस वात को सभी जानते हैं। उन्हीं 
के प्रयत्न से “आयसमाज? की स्थापना भारतवर्ष के कोने कोने 
में हो गई। न केवल हमारे देश में द्वी प्रत्युव बिद्देशों में भी 
कई जगह आयेसमाज स्थापित है और यथधासाध्य अपने उद्देश्य 
की पूर्ति करता रहता है। स्वामीजी ने वास्तव में आ्यंसमाज 
, खोल कर हिन्दुओं में जाग्रति पैदा करदी और सोती हुई आये 
जाति प्रसाद छोड़कर जाग उठी । चोरों ओर क्रान्ति फैज्ञ गई । 
स्वासीजी ने अपना अज्लग कोई धर्म नहीं चलाया और न झपना , 
कोई पन्थ यामत ही प्रचलित किया उन्होंने तो सनातन वैदिक 
घर्म का ही जोर्णोद्धार किया। गिरी हुई जाति को उन्होंने उठा 
लिया | आअर्थाव हिन्दुओं की ड्ूबतो हुई नैया को उन्होंने बचा 
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लियो। गौता के “यद्ययद्राहि घर्मश्ये“*“*“शं के सिद्धान्त के | 
अनुध्तार हम स्वामोज्ञी को उन मद्दान विभूर्तियों को श्रेणी में . 
रख सऊते हैं निपमें भगवान शंझराचाणे .आदि हैं जिन्होंने . ' 
हिन्दु लाठि और सत्य सनातन वैदिक धर्म का नष्ट दाने से 
चचाया ओर जिन्होंने धर्म रक्षार्ण दी देश में अबतार लिया | - 


स्वामीजी के विचारों में धार्मिकता एवं सामानिकता तो थी 
दी किन्तु राष्ट्रीयवा मो छूट छूट कर भरी हुई था यह मानना दी 
पड़ेगा कि देश अथवा राष्ट्र में स्व प्रथम ( इस आधुनिक युग 
में ) क्रान्ति उन्दनि दवा फैन्ताई और राष्ट्र उत्थान कार्य सें वह 
कार्फ' सहावक् हुये। समाज्ञ में क्रान्ति धत्पन्न दाने से राष्ट्र में 
भी रुचचः क्रान्ति उत्पन्न हो जाती है ) अन्छु-- 


खानाजो राष्ट्र, नमाज एवं धर्म के सच्चे अर्थों में उद्धारक 
थे। सा+तवधे में ऐसे हो जद्म चारो आखे नर रहत का आवश्यकता 
0] ०. किक बम कप के 
है जो सच्चे अर्था' में सच्चे कर्मयोगा झिद्ध दा सकें । 
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